जैन दर्शन और संस्कृति परिषद्‌. 


प्रथम अधिवेशन ( सन्‌ १९६४ ) 


कार्यवाही 


संयोजक : 
मोइनडाल बांठिया 


जेन दर्शन और संस्कृति परिषद्‌ 
श्री जेन श्वेताम्बर तेरापन्थी सभा 


के तत्वावधान में हुए 
प्रथम अ्रधिवेशन ( बीकानेर ) की कार्यवाही 


दिनांक २४५ अक्टूबर १६६४ का 
प्रथम खुला अधिवेशन 


बीकानेर, २४ अक्टूबर ६४ | प्रातः रेलवे स्टेशन के समक्ष 'अणजत 
पण्डाल' में 'जेन दशन ओर संस्कृति परिषद्‌! का खुला अधिवेशन आचार्य 
श्री ठुलसी के सान्निध्य में उनके मंगल सूत्रोच््चारण के साथ प्रारम्म हुआ। 
कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व भ्री पारमार्थिक शिक्षण संस्था की बहिनो 
ने मंगल गीत गाये। सर्वप्रथम भ्री शेलकुमारी बोथरा ने संस्कृत पत्यों का 
वाचन किया ; तदनन्तर भ्री मोहनलालजी बांठिया ने स्वागत भाषण पढ़ते 
हुए अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत किये। 

श्री गौपीचन्द जी चोपड़ा ने संयोजकीय वक्तव्य में दशन की तुलना गौ 
के चुम्ध से करते हुए कह। कि जिस प्रकार गौ का दुख स्वयं सुपाच्य होता हे 
'किन्हु यह जब इलवाइयों के पास कला जाता है तो दुश्पाव्य बन जाता ६, 
उसी प्रकार दशन विद्वानों के पास जाकर जटिल ब॑ दुष्पाच्य हो जाता है, 
बस्तुतः दर्शन अपने आप में सरल व बोधगम्प है ; अपेक्ा है उसके हाद का 
समभले की | 
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तदनस्तर भी मोहनलाल जी बांठिया ने इस अबसर पर आए त्रगभग 
२४ स्थानों के जेन व जेनेतर विद्वानों के शुभ कामना-संदेश पढ़कर सुनाये | 


तत्पश्चात्‌ भी छगनलाल शास्त्री ने दश्शन परिषद्‌ के प्रति शुमकामना 
प्रकट की | नालन्दा तथा बेशाली विद्यापीठों के डायरेक्टर डा० मथमल जी 
टॉटिया डी० क्षिट ० ने जेनों के दाशंनिक इतिहास पर दी्ष थे गम्भीर 
विवेचनात्मक भाषण दिया जिसकी जेन व अजैन समी विद्वानों ने भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । 

सुनिभी नगराज के ताल्विक प्रवचन के पश्चात्‌ आचाये अबर ने अपने 
प्रवचन में कह्दा कि अणब्त आन्दोलन के १५ वें वार्षिक समारोह के अनन्तर 
ही दर्शन परिषद्‌ का यह कार्यक्रम मानस सम्बन्धी अनेक आवश्यक व 
महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। जीवन में संयम किस 
प्रकार अपनाया जाय या स्वयं को संयमित किस प्रकार बनाया जाय इसे 
जानने में अणुब्रत आन्दोलन सक्षम बनाता है तो दर्शन परिषद्‌ का कार्यक्रम 
संयम को स्थिर रखने के विभिन्‍न पहलुओं पर प्रकाश डालता है, और 
इसलिए यह रुचिकर भी है| कुछ लोगों की धारणा में दर्शन का विषय 
सामान्य जनता की अमिरुचि का नहीं है। पर मेरे विचार में दर्शन को 
दुष्पाच्य आज बना दिया गया है जिससे वह साधारण जनता की रुचि का 
विषय नहीं रह पाया है। आज आवश्यकता है कि इसे अधिक से अधिक 
सुपाच्य बना कर जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। इस प्रकार की 
मेरी आकांक्षा कई वर्षों से थी। उसीके परिणाम स्वरूप गतबंष लाड़न से यह 
काय प्रारम्भ हुआ जिसमें आंशिक सफलता मिली है। सुमे पूरा विश्वास है 
कि इसके द्वारा विद्यार्थियों और विद्वानों में एक विशेष अमिरुचि उत्पन्न 
की जा सकेगी । 

आचारयंप्रवर ने अपने भाषण में आगे बोलते हुए कहा--दशन का तात्पर्य 
है दृष्टि। आर्थिक, सामाजिक या राजनेतिक किसी भी क्षेत्र में तत्तदू- 
विषयक दृष्टि के बिना सफलता संदिग्ध रहती है तो धार्मिक क्षेत्र में इसके 
बिना सफल होने की कल्पना केसे की जाय १ 


इृष्टि-दृष्टि में मी सिद्धान्त की भाषा में 'छद्धाणवड़िया अन्तर है-- 
अर्थात्‌ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दृष्टि में अनन्त गुण तारतम्य रह 
सकता है, इसलिए जैन तीर्थंकरों ने हमें सूक्ष्म दृष्टि देते हुए कह्दा--सबसें 
पहिले स्वयं को देखो। जो एक को देख लेता है यह सबको देख लैता है। 
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अन्य दाशंनिकों ने भी अपने इृष्ट देंब के लिएं कहा है--सर्व पश्यढु या 
आ वा, तत्वमिष्ट' है पश्यति'। अन्य कीट, पठंगों का श्ञान भले ही वे करें; 
अपने इष्ट तत्व को तो देखते ही हैं। तात्पय यह है कि अपनी आत्मा से 
बढ़ कर और दृष्ट तत्व क्‍या हो सकता है? इस अपेक्षा से जेन दर्शन कौ 
हम आत्म-दशन कह सकते हैं। 


जेनागमों में बताया गया है--आत्मा के दो प्रकार ईं--द्रब्य तथा भाव | 
द्रव्य आत्मा असख्य प्रदेशात्मक होती हैं, उन असंख्यात प्रदेशों को विभाजित 
नहीं किया जा सकता। भाव आत्मा के विविध रूप हैं। संक्षेप में द्रव्य 
आत्मा एक है ओर भाव आत्माएँ सात हैं। आचायंभी मिक्ष स्वामी ने एक 
अनेरी आत्मा! का भी प्रतिपादन किया है जिसमें उपरोक्त आंत्माओं के 
अतिरिक्त अन्य कोई भी भावात्मा समाविष्ट हो सकती है| इस प्रकार आत्मा 
के विविध रूपों को पहचान लेने के पश्चात्‌ यह जानना हप्रयुक्त होगा कि 
आत्मा बढ़ है या सुक्त ः यदि वह बद्ध हे तो उसे मुक्त करने के क्या उपाय 
हैं: इन प्रश्नों के समाधान के लिए हमें आश्रव और संबर के भेद-प्रमेदों 
पर भी विचार करना होगा और यों आत्मा के रहस्यों का अन्वेषण करते- 
करते हम मोक्ष तत्त्व के प्रांगण तक पहुंच जायेंगे। इसलिए प्रत्येक काये का 
शुभारम्भ अपनी आत्मा से ही करना चाहिये। 

आत्मा अमर हे या मरणघर्मा ! अभी एक वक्ता ने कंदा--आत्मा अमर 
है। पर जेन दर्शन का सिद्धान्त हे--प्रत्येक बात को अपेक्षा से समझो। 
इस दृष्टि से आत्मा क्‍या, संसार का प्रत्येक पदार्थ अमर हे। मृत्यु का 
अथ नाश हो जाना, न कि अत्यन्तामाव हो जाना है। दीपक बुक गया 
तो प्रकाश का अभाव हो गया किन्तु अन्य परमाणु तो विद्यमान ही हैं। 
इस दृष्टि से आत्मा अमर है और मरणधर्मा भी। इसी प्रसंग का सूझ्म 
विश्लेषण भीमज्जयाचाये ने अपने 'भीणी चरचा' नामक अ्न्थ में किया 
है। वहां गरुणस्थान के आधार पर यह चर्चा चली है। कम विशोधि 
के आधार पर आत्मा का जो क्रमिक बिकास होता है उसे ग्रुणस्थान कहते 
हैं। उसके १४ भेद हैं। उसमें तीन गुणस्थान--१३ वां, १२ वां और हरा 
ऐसे हैं जहाँ पर मृत्यु नहीं होती, क्योंकि १२वें ओर १३वें गरुणस्थान में आने 
के बाद १४वें शुणस्थान में आना अवश्यम्भावी और ३२ मिश्र गुणस्थान 
में अनिर्णायक स्थिति होने के कारण किघर जाना है, यह निश्चय ही नहीं 
हो पाता और पू्च निश्चय के बिना सत्य भी नहों होती। अतः इन उपरोक्त 
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गुणस्थानों को अपेक्षा से आत्मा अमर है। इसी पुकार दूसरा प्रश्न है--आत्मा 
शाश्यत है या अशाश्वत १ इसे भी गृणस्थानों के आधार पर ही सुलकायें तो 
प्रथम, तृतीय, पांचषां, छट्ठा और तेरद्वां ये पाँच गुणस्थान शाश्वत हैं अर्थात्‌ 
इन पांच गुणस्थानों में कोई भी जीव न रहे, ऐसा सम्भव नहीं हो सकता ॥ 

इस प्रकार दशन सम्बन्धी तत्त्वों में ज्यों-ज्यों गहरे उतरते हैं व्योंन्यों 
यई-नई हृष्टियाँ हमारे सामने आती जाती हैं। इन सब दृष्टियीं के पीछे 
जलह्य एक ही है--चन्धनमुक्त होना। जिसके लिये धर्म अमोध साधन है। 
मेरी दृष्टि में जो आचार, जी विचार, जो व्यवहार और जो चिन्तन संसार 
के अपंचों से ऊपर छठाता है ओर मोक्ष के निकट ले जाता है वही वास्तविक 
घमं है। मैं घम को मुक्त तथा सम्पदायातीत मानता हूँ | 

आचायशी ने अन्त में आशा व्यक्त की कि जेन परिषद का यह चरतुर्दि 
बसीय कायक्रम उपरोक्त दशन एबं धर्म जेसे गृढ़ विषयों को सरल व सुबोध 
रूप देकर सभी लोगों की ज्ञान-मन्दाग्नि को तीव्र बनाने का प्रयास करेगा । 

अन्त में परिषद_ के संयोजक श्री बांठिया जी द्वारा आभार प्रदर्शन के 
साथ प्रातःकालीन कार्यक्रम की समाप्ति हुई। 


भध्यान्दकालीन अन्तरंग अधिवेशन 


दिनांक २४ अक्टूबर ६४ : मध्यान्ह में लाल कोटड़ी' में आचायेश्री के 
सान्रिध्य में दशन परिषद_का ग्रथम अन्तरंग अधिवेशन हुआ। आचायप्रवर 
द्वारा मंगल सूजपाठ के साथ कायवाही आरम्म हुई। गोष्ठी में विद्वन्मण्डली 
के अतिरिक्त अन्य अनेक जिशासु भाई बहिनों की उपस्थिति भी काफ़ी संख्या 
में थी । 

इंस बेठक में निम्नलिखित ३ शोध-लेखों का बाचन हुआ। 


विषय प्रवक्ता 
१-“आकुत साहिल डा० सतरंजन बनजीं, पी-एच०-डी० 
२--आअपभ्रश साहित्य! भी देवेन्द्रकुमार जेन, शास्त्री 
३--अमण संस्कृति पर एक 


तुलनात्मक परिशीलन सुनिश्नी दुलीचंदजी “दिनकर” 


( तीनों पत्र इसी रिपोट के साथ प्रकाशित किए जा रहे हैं। ) प्रत्येक पत्र 
के वाचनोपरान्त प्रश्नोत्तर का कायक्रम रहा | 
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अन्त में आचायम्रबर ने अपने विचार अस्दुत करते हुए कहा--आजल 
अध्ययन का क्षेत्र बहुत निशाल बनता जा रहा है। प्रतिकर्ष अनेकों शोधपन्र 
हमारे सामने आते हैं। फ़िर मी अभी तक अगणित ऐसे विधय अक्लूते पड़े 
हैं जिनपर अनेकों शोध पत्र तेयार किये जा सकते हैं। इस दृष्टि से परिषद_ 
का ग्रह कार्यक्रम काफ़ी उपयोगी है। इसमें जहां तक एक श्वक्ति का 
शोघ-प्रबन्ध अनेक व्यक्तियों के लिए शोध का पथ प्शस्त करता है बहां प्राठक 
को अपने शोध में परिमाजन की' प्रेरणा तथा' भोताओं को भुताराघना का 
विशेष अवसर देता है। इसलिये इस अधिवेशन का होमा परम पूसम्रता 
का विषय है। किन्तु, साथ ही कुछ खेद भी है कि अभी तक शैनों का 
ऐसा कोई भी ठीस एवं सुहृद मंच नहीं बन पाया है जिसकी आवाज सर्वत्र 
समान रूप से पहुँच सके । अतः इसे मैं बहुत कमी और अखरने जेसी बात 
मानता हूँ। अपेक्षा है, सभी जेन बन्धु सम्मिलित रूप से एक ऐसा 
प्रयोग जन-साधारण के सम्पुख प्रस्हुत करें जिससे विद्वानों को प्रोत्साहन के 
साथ-साथ जेन-संस्कृति, कला, इतिहास एवं भाषा सम्बन्धी अनेक गुप्त रहस्यों 
को प्रकाश में आने का सुअवसर मिलेगा। 

अन्त में संयोजक द्वारा आभार प्रदर्शित करने के बाद कार्यक्रम की 
समाप्ति की गई। 


रात्रिकालीन अन्तरंग अधिवेशन 


रात्रि में 'लाल कोठड़ी' के पण्डाल में आचायंभी के सान्निध्य में जेन 
दशन एबं संस्कृति परिषद्‌” का द्वितीय अन्तरंग अधिवेशन भाषण गोष्ठी के 
रूप में रखा गया। सबंप्रथम कमला-बिमला बहिनों द्वारा मधुर गान गाये 
जाने के बाद कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। 

भी इन्द्रचन्द्रजी शास्त्री ने 'संस्कृति के भूतः विषय पर अपने विचार व्यक्त 
किये। ( यह भाषण निबंध रूप में इसी रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया जा 
रहा है। ) 

डा० जेन ने 'राजस्थान में जेन धर्म! विधय पर अपने विचार रखते हुए 
कहा-राजस्थान में जेन घमे का बचार सबसे अधिक ८ वीं शती में हुआ। 
यहां पर हरिमद्र, हेमचन्द्र जेसे अनेक बढ़े-बढ़े आचाय॑ हुए जिन्होने समाज को 
नेतिकता या हृदयग्राही उपदेश दिया, लाखों व्यक्तियों को जैन धर्म से प्रभा- 


[ ह॥ 


जिते कर इस धर्म में शामिश किया और जेन धर्म का बहुल प्रचार प्रसार 
किया। 

राजस्थान में कलात्मक मन्दिर, लेन साहित्य आदि विपुल मात्रा में 
उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी विशिष्ट संघ ओर गच्छों का वर्णन 
प्राप्त होता है वे सभी राजस्थान की ही देन है। भ० मद्ाबीर के समय में मी 
राजस्थान में जेन धरम प्रचलित था; लेकिन यह बहुत पीछे के आधारों पर 
मिलता है। पेसा बर्णन भी मिलता है कि म०महाबवीर धम्र-प्रचारार्थ भीपाल- 
नगर पधारे थे और वहां उन्होंने गौठम गणघर को जेन बनाया। अतः 
इस परिणाम पर पहुँचा जा सकता है कि उस समय भी जेन धर्म का प्रचार 
यहाँ हुआ था | 


जैनों का सबसे प्राचीन शिलालेख “बड़ले' में मिलता है। इसके अतिरिक्त 
मथुरा, उदयपुर आदि राजस्थान के सभी प्रद्ुख-प्रमुख स्थलों में जेन घर्म 
सम्बन्धी अनेक कलात्मक वस्व॒ुएं देखी जा सकती हैं। मौयोँ के बाद भी यह 
सिद्ध किया जाता है कि चद्रगुप्त मी जेन धर्म का अनुयायी था। १४ वॉं 
शती के एक कवि ने कहा है कि अशोक जेनों का तथा बौद्धों का सम्राट_ 
माना जाता था| यह भी जानने को मिलता है कि जिस प्रकार राजा सम्प्रति 
से धर्म का प्रचार किया था। उसी प्रकार अशोक ने जेन धमं का प्रचार- 
प्रसार किया था। इससे आगे यूनानी लोगों से मी पश्चिमी भारत में जेन 
धर्म की क्या स्थिति रही इसके विधय में सम्पूर्ण बिबरण मिलता है। सबसे 
अधिक जेन धरम का प्रचार जयतिह कुमारपाल के समय में हुआ था, उनकी 
यह हार्दिक इच्छा थी कि जैन धर्म एक आदर्श धर्म के रूप में तेयार हो। 
उन्होंने इस सम्बन्ध में काफी प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप जेसक्षमेर आदि 
स्थानों में काफी धम-प्रचार काय हुआ जिससे यह स्थान जेनों का गढ़ माना 
जाता है। 

इसके अनन्तर प्रश्नौत्तरों का मी कार्यक्रम चला | 


दितीय दिवसीय कार्यवाही 


दिनांक २६-१०-६४ ः प्रातः लाल कोटड़ी? में आचारयत्री के सान्निध्य में 
जेन दर्शन एवं संस्कृति परिषद्‌ के दूसरे दिन का कार्यक्रम रखा गया। 
आचायी के मंगल पाठ व मुनिभी दुलीचन्दजी की गीतिका के पश्चात्‌ काये- 
वाही आरम्म की गई | 


[ ४ ) 
कार्यक्रम के अनन्तर ३ शोध लेख पढ़े गये :-« 


विषय प्रवक्ता 
१--आगयों का एकीकरण --भों रामचन्द्रजी जैन, एड़बीकेट' 
२--अजैन न्याय को जैन दर्शन की देन --भी अनन्वलाश ठाकुर 
३--आत्मा व पुदूगल की 
वास्तविकता ( अंग्रेजी ) --मुनिभी महेन्द्रकुमारजी द्वितीय! 


लेखों के वाचनोपरान्त बीच-बीच में प्रश्नोत्तत मी चलाए गए। उपस्थित 
जनसमूह कार्यक्रम में काफी उत्साह दिखा रहे थे। बड़े शांत वातावरण में 
सभी दत्तचित्त हो भरुवाराधना का लाम ले रहे थे। 


मध्यान्दकालीन गोष्टी 


मध्यान्ह में पुनः आचायभी के सान्निध्य में एक गोष्ठी रखी गई। काये- 
क्रम का प्रारम्भ आचायंग्रवर के मंगलसूत्र के साथ हुआ। 
उक्त अवसर पर ३ शोधपूर्ण लेखों का पठन हुआ :-- 


१--भ्रमण संस्कृति का हादे “-भी एल० के० भारतीय 

२--जीवन की आवश्यकताओं की “-साध्वीक्षी कनकप्रभाजी 
पूर्ति करने वाले वृक्ष 

३--उपनिषदों का श्रमण संस्कृति -- झुनिभी नथमलजी 
पर प्रभाव (वाचक--भी मोहनलाल बांठिया) 


लेखों के वाचन के पश्चात्‌ कई प्रश्नोत्त चलाए गये। म्ुनिश्री नधवमलजी 
ने उक्त विषय को अपने लेख में बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया है, 
जिसके आधार पर कई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नवीनता के रूप में प्राप्त हुए हैं। 
लेख की भाषा-शेली अत्यन्त प्राब्जल एवं शोध पूर्ण है। इस प्रकार अन्य 
विद्वानों ने भी अपने लेख में कई नवीन बातों का दिव्द्शन करवाया है जो 
बड़ी ही मद॒त्वपूर्ण हैं। साध्वीक्षी ने अपने लेख में वृक्ष के आधार पर आवश्य- 
कताओं की पूर्ति का वर्णन अत्यन्त शोधपूर्ण ढंग से किया है। आज भी कई 
ऐसे स्थान मौजूद हैं जद्दाँ इस पकार के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रकृति की अनोखी 
देन का इस लेख में बहुत ही सुन्दर ढंग से चित्रण किया गया है। 


राजिकालीन गोष्टी 

राजि में पुनः आचार्य के सान्निध्य में भाषण मौष्ठी रखी गई विद्वानों 

व साधु-सन्‍्तों के अतिरिक्त काफी संख्या में माई-बहिन भी उपस्थित थे। 
कार्य-क्रम बड़े ही शान्त वातावरण में प्रारम्भ हुआ | 
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केण्सी ० जेन ने नव्य अमण विचार घारा! विषय पर बोलते हुए कहा- 

७०-७६, धर्ष पूवे जब भारत में शोध कायें प्रारम्म किया गया था तब प्रान्ताय॑ 
में लिखा था कि जेन धर्म बोंद धर्म की ही एक शाखा है। अंग्रेजों का कहना 
है कि विदेशी विद्वान ऐसा मानते भी थे। कुछ आगे रिसर्च का कार्य बढ़ा । 
अंग्रेजी विद्वान जिनियम ने लिखा है कि जेन धर्स बौद्ध धर्म की शाखाभात्र 
ही नहीं है किन्हु दोनों साध्ठांग हैं। जेन समाज में सबसे बड़ी क्रान्ति डा० 
जेकौबी के समय में हुईं थी; बह जसन विद्वान था। उस समय प्राच्य 
विद्वानों में बह सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था। उसने जेन साहित्य ओर 
बौद्ध साहित्य द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है कि जैन धर्म बोद्ध धर्म से मी 
ग्राचीन है। उतत समय यह बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी, पर उन्होंने प्रमाणों 
के आधार पर यद्द सिद्ध कर विखाया। हालांकि अभी भी इस पर शोध कार्य 
चल रहा है। 

वैदिक मान्यता के अनुसार कुछ ऐसे विषय मिलते हैं जिससे यह मालूम 
होता है कि जेनो की संस्कृति पाश्वेनाथ तक ही नही है, उससे पूर्व की भी 
हो सकती है। शायद बीच की संस्कृति पौराणिक है| तीथेकर पौराणिक हैं 
और यह भी नहीं माना जा सकता कि ऋषभदेव पौराणिक हैं। 

आगे उन्होंने कहा--विद्वानों द्वारा इसकी अन्तर्राष्ट्रीय खोज की गई है। 
धीरे-धीरे शोधकार्यों में वृद्धि हुईं ओर विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन होने 
लगा। आया की जितनी प्रशंसा की जाती है वह महत्व की नहीं है| प्रश्न 
उठता है, भारत में इतनी ऊँची आदर्श की बातें जो मिलती हैं वे कहाँ से 
मिलती हैं! अध्यात्म संस्कृति के द्वारा ही तो मिलती हैं। इस सम्बन्ध में काफी 
खोज हुई है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेरठ, गुजरात आदि स्थलों में आज 
से ४) हजार वर्ष पूर्व उच्च सभ्यता का निवास था, क्या उस समय सारे कार्य 
व्यवस्थित थे १ आधुनिक कदम बढ़े! आज से ४ हजार वर्ष पू ये सारी 
लिपियाँ लप्त हो गई थीं, यहाँ तक कि नागरिक सभ्यता भी लुप्त हो गईं थी. 
मकान आदि भी कुछ लुप्त हो गये थ ; इन सब का आवरण ईसा की धवो 
शताब्दी से होता है। अस्त, इस प्रकार बहुत-सी खोज बाकी है। सभी 
विद्वानों को चाहिये कि वे इस प्रकार के खुदाई के स्थलों की खोज कर नवीन 
तथ्यों को प्रकट करें । 

भ्री रामचन्द्र जेन एडवोकेट ने अपनी “'नव्य भ्रसण विचारधारा' पर प्रकाश 
डालते हुए कहा--इतिहास की पुनर्थ्याख्या करने से ऋान्तिकारी तथ्य प्रकाश 
में आए हैं। मानव जाति का ६००० वर्ष पूव का इतिहास उपलब्ध नहीं है| 
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६००० वर्घ पूर्च जब भानव इतिहास का पहला अध्याय खुलता है तत्र मानव 
पूर्णतया विकसित, सभ्य व सुसंस्कृत था। बह कला और विशान में 
पारंगत था। वह जंगली या बबर नहीं था। धष सम्यक अन्तर्कियाओं से 
प्ैरित था। वह अद्दिंमा और सत्य में विश्वास रखता था और दस आधार पर 
इसके आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक व शासनिक संस्थानों का निर्माण हुआ 
था। व्यक्ति स्वतन्त्र और प्रबुद्ध धा। समाज में तनाव नल था। हिंसा पर 
आधारित रजनेतिक सत्ता न थी। शासक आत्मानुशासित, निर्लोमी, अपरि- 
अही और सच्चे जनसेबक थे। मानव समाज सम्बक आत्मा-क्रियाबाद मानी 
भ्रमण बिचारधारा में विश्वास रखता था। इस क्षेत्रमें भारत, पश्चिमी एशिया 
मिश्र, यूनान व दक्षिणी अमरीका सम्मिलित थे। इस अमण समाज से प्रायः 
४००० बर्ष पूर्व सामूहिक शोषण पर आधारित मौतिकबादी कबोलीय आये 
समाज का संघर्ष प्रारम्भ हुआ जो १००० साल तक चल कर श्लेनिक आये- 
सत्ता की विजय में परिणत हुआ। इसके बाद मानवता ३००० साक्ष स 
कबीलाबाद, सामन्तवाद, पंजीवाद, साम्राज्यवाद, और साम्यबाद में से गुजरी 
है। आज मौतिकवाद थक कर समाप्ति के कगार पर खड़ा है। आज अहिंसा 
और सत्य की शक्तियों के लिए अनूठा अवसर है। विद्वानों को नव्य श्रमणबाद 
शोध में लगाना चाहिये जिससे वे मानव स्वातन्न्य, मानव सुख व मानव 
शान्ति का सत्य पथ मानव जाति को दिखा सके | 

आचायंश्री हलसी ने कहा--मैं भी जेन की शोध बृत्ति से प्रारम्भ से परिचित 
हूँ। विद्वानों ने भी इस शोध कार्य का समर्थन किया है, यह हष की बात है। 
इस समाज में भी जेन प्रथम व्यक्ति है जो इस प्रकार के तुलनात्मक व आलो 
चनात्मक शोध काये में लगे हैं। इस शोध के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं | 
यदि समाज इस शोध काये को आगे नहीं बढ़ाता है तो यह उसकी जड़ता है। 
आपने आगे कहा कि जिस समाज में विद्वान को बल व सहयोग नहीं मिलता 
बह समाज हानि उठाता है। इस शोध को सभी का बल मिलना चाहिये। 

दिनांक २७-१०-६४ : प्रातः तृतीय दिवस का प्रथम आयोजन मंगाशहृरर 
( बीकानेर ) में भरी ईश्वरचन्दजी चौपड़ा की कोठड़ी में आचार्यश्री के सानिध्य 
में उनके मंगल सूत्रीक्षारण के साथ प्रारम्भ किया गया | 

सर्वप्रथम श्री नधमलजी टाँटिया ने अपने विचार प्रस्दुत करते हुए कहा-- 

मुक्के आज जेन दशने के बारे में और अपनी उंस्कृति के सम्बन्ध में कुछ 
बोलना है। जेनौका पुलुय मार्ग है--मोक्ष। सम्यस्‌ दर्शन, संम्यग शान और सम्बस्‌ 
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शशि इन पोन तथ्यों के आधार पर ही बोलना चाहूँगा। मैं यह देखता हूँ 
कि जेन धर्म में कतेमान में जो सत्य क्किसित हुए हैं, संस्कृति की जो देन रही 
है यह इन तीनों तथ्यों फो केन्द्र में रखने से ही हुई है। सम्बंध दशेन+- 
तत्त्वाथ-इशेन अर्थात्‌ तत्वार्थ में भद्धा। श्रद्धा का सम्बन्ध हृदय से शुड़ा 
हुआ है। अद्वा के विषय, जोव-अजीव, पदार्थ आदि क्या हैं ये सब बताने 
बाले बहुत हैं। जैन जीव, द्रव्य, संबर आदि को मानता है। एक बात॑ 
है इन तत्तों को श्रद्धा का रूप दिया गया है पर विज्ञान उसे इस रूप में नहीं 
लेता। सम्यम दर्शन ही श्रद्धा है। कुछ ऐसे तथ्य हैं कि म० भहाबीर के 
समय बुद्ध जोब को नहीं मानते थे, इस प्रक्रार सम्बग्‌ दर्शन को मिथ्या दृष्टि 
भी कहते है। बुद्ध ने कहां--सम्यग्‌ दृष्टि है, पर सम्धग्‌ दृष्टि का विषय है--- 
तत्त्व | हम देखें दर्शन क्या है १ बुद्ध ने कहा - मध्यमा म्रतिपद्‌ है वही दशन 
है। वाह्तव में हम कार्य-कारण के आधार पर ही विश्व की व्याख्या कर सकते 
हैं। जेनों ने कया किया-व्रव्याथं व परमार्थ--इन दो तत्वों का निर्माण 
किया। इनका समन्वय करने के लिये द्रव्याथीं और परमार्थी का आधार 
लिया गया। ये दो हृष्टियाँ प्राचीन से प्राचीन आगमों में मिलती हैं। 
बुद्ध ने इन दो इृष्टियों की जगह एक ही तत्त्व दिया। संसार की उत्पसि 
कहाँ है ? तीनों अभिधा में पहुँचे | द्रव्याथीं परमार्थी दो दृष्टि रही उधर 
प्रतिसंधाद की दृष्टि रही | जेसे हमारे सात तस्‍्व हैं और उन्हीं के मुख्य तीन- 
चार अर्थ है--दुःख, दुःख के कारण, दुःखों से मुक्ति और मोक्ष । इनका दंग 
दूसरा है| सम्यग्‌ दृष्टि ग्रतिसंबाद की दृष्टि है। विज्ञान के आधार पर उन्होंने 
यह दृष्टि दी है। द्रब्या्थी परमार्थी के विकास के बाद जब कुन्द-कुन्द तक 
पहुँचे तो कुन्द-कुन्द ने एक बड़ी चीज दी। मैं यह नहीं कहता कि बह कुन्द 
कुन्द की नह सूकत थी, जो एरष्ठभूमि बोद्ध दर्शन को मिली थी। बुद्ध ने 
मध्यमा प्रविप्रद्‌ का निर्माण किया तथा एक तरफ शाश्वत उच्छेदबाद था | 
इस तरह दोनों के मार्गों को छोड़कर मध्यम मार्ग का निर्माण किया गया । 
अर्थात्‌ द्रव्या्थी परमार्थी का मेल करके समन्वय कर दिया गया। 


एक विचार आया हम किसी को नहीं मानते और शल्यबाद पर आ 
जाए | दूसरा प्रश्न है आह्य की कह्पमा है वह कया तत्त्व एक है? 


मेरे झयाल से परतंत्र, परमार्थ ये परिकल्पित तत्व हीते हैं। जो शाश्वत 
स्वमान- है वढ़ परमाथ है। परतंत का अं है--कारण से उत्यसन| कार्य-कारण 
में थो बद्ध है वह परतंत है, वह स्व स्वरूप नहीं रखता। परतंत्र जो है वह 
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स्वमॉष रहित होता है। इन्द्रणाल की इच्टि होती है उसे हम परिकल्पित कहते " 
हैं। कुन्दकुन्द ने देखा तन्याथी परमार्थी तो हैं, पर इस व्याख्या नहीं कर सकते | 


नयों का विकास हुआ, वह साथ में हुआ। वह क्यों हुआ / आखिर 
जितने आए समावेश हो गये। यह सम्थम्‌ दशन की देन है। जैसे पुनजेन्‍्मं, 
कात्मो, झुक्ति आदि हैं, यानि जहाँ थोड़ा मी संशय रहे उसे हम स्रम्ययू-दशेन 
की उक्ति में डाल देते हैं। 

शान तीन हैं--सम्पगज्ञान, मतिशान और भ्रुतश्ञान। मतिशान के आधार 
पर हम बाह्य वस्तु क्रो देख सकते हैं। आक्षेप होने लगा। जैसी वस्तु रहेंगी 
बेसा ही तो मतिशान का विश्लेषण हो सकता है। बुद्ध ने कह्ा--वस्तु का जो 
स्वमाव है उसे हम नित्य क्यो कहें १ मम्यग्‌ दर्शन से दृष्टि मिलती है । कुछ है, 
हम जानते नहीं--एक अश्ञान की बात हुईं। सवंधा अतीत है तो बतेमान क्या 
है / भविष्य क्या है ? बतंमान किसको कहेंगे ! जेनों ने कह्ा--क्षणिक वस्तु 
है उसमें काय की क्षमता न रहे तो वर्तमान बस्तुत: पतेमान में झा ही नहीं 
सकता। वेदान्त ने कह्ा--जो वस्तु शाश्वत है उसीको बस्छु का स्वरूप मानें | 
बौद्ध ने कहा--जो अनित्य है वही वस्तु का स्वरूप है। जेनों का कहना है 
कि जितने भी दर्शन हैं उसमें साम्य ढंढ़ना। स्वादबाद, अनेकान्तबाद आदि के 
लिये जेनो का मतिज्ञान जो है उसके आधार पर कहते हैं। वस्तुतः देखा जाए 
तो दर्शन की एष्ठभूमि के आधार पर दी शान का विकास हुआ दै। 


शुतशान--भुव अनन्त है। प्रश्न है-जेन धर्म को केन्द्र में रखकर विश्व 
की कल्पना करें कि विश्व क्‍या है? यह मसति हमें आ गयी जिससे प्रत्येक 
वेशानिक ढंग में प्रवेश हो सकते हैं। समावेश करने का पथ जेनों ने प्रशस्त 
बना दिया है। जैन इन तीनों के समावेश से विश्व के सारे बिधयों को समा- 
हित करना चाहते हैं। 

उपरोक्त तीनों शान में जितने भी शास्त्र हैं सब समाहित हो सकते हैं और 
किया भी है। ध्यान, तप, स्वाध्याय आदि ये सारे इसीके ही रूप हैं। संयम 
का विकास किग्रा जाए। चरित्र भी शास्त्रों में ध्यान की अवस्था में आता है। 
ध्यान का विषय क्‍या है? जी चिध्न भानने सगे तो तुरन्त अपनी मूर्ति की 
उत्पसि हो गई। बुद्ध मूर्ति पूजा नहीं करते थे लेकिन बौद्ध धर्म में ध्यान 
प्रतिमा थी । एक मी आधार लीजिये, अपने चित को उसमें स्थिर कीजिए | 
बास्तव में देखा जाए ती चकित की 'स्थिएता के लिए ही सूत्ति की उत्पत्ति हुई 
है। धीरे-धीरे भू्ति की पूजा होनी की शुरू हो गई, तप मी शुरु हो गया। 
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इस सबका मूल है--धंमे| अर्म की एृष्ठसूमि में ही ये सारी बातें प्रस्फूटित होती 
है। आप देखिये, जितना भी साहित्य तेयार हुआ है रघुवंश आदि का, 
अगर उसमें धर्म की, चरित्र की पुट नहीं होती तो इन सारे साहित्य का मारत 
में कोई मी सम्मान नहीं करता | ये सारे के सारे साहित्यिक अन्य धर्म आधार 
पर ही प्रसिद्ध हुए हैं। चरित्र हन सबका केन्द्र-बिन्दु है, सचयुच इस को 
केन्द्र में रखकर ही साहित्य का विकास किया जा सकता है। 

आज का युग बुद्धिप्रधान है। इसलिए प्राचीन साहित्य की खोज हो रही 
है| पर जेन समाज पर जब मैं नजर पसारता हूँ तो घुमे कुछ कुष्ठित होना 
पढ़ता है। जहाँ आज विद्वानों को सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें प्रभय देना 
चाहिए वहाँ स्पर्धा की जाती है। अस्त, सभी जेन बन्धुओं से अपील करूँगा 
कि वे दर्शन साहित्य की साधना में लगें और युवकों को इस और प्रेरणा देकर 
आगे बढ़ाए, इसीसे हमारा सब विकास संभव है। 


अनन्तर शोधपनञ्नों का वाचन हुआ-- 

१--श्री इन्द्रचन्दजी शास्त्री--अ्युत्तग, जेन साधना का केन्द्र बिन्दु 

२--श्रुनिश्री नगराजजी--तिरकुरल ( तामिलबेद, एक जेन रचना ) 

भी रामचन्द्रजी जेन एडबोकेट ने अपनी अंग्रेजी पुस्तक 76 ' 08४ 
#पाणंगां 4798॥ 500०५” आचार्यश्री के चरणों में सादर समर्पित की | 

मध्याहकालीन गोष्ठी गंगाशहर में ही आचायंभ्री के सान्निध्य में 
रखी गई। 

गोष्ठी के अनन्दर कई शोध-पत्नों का वाचन हुआ :--- 

१--प्रुनिभी रूपचन्दजी - क्‍या वात्य भ्रमण थे ? 

२--साध्वीभी संघमिन्नाजी - शब्द- ( ध्वनि ) विज्ञान । 

३-+-भी छुगनलालजी शास्त्री - पुण्य और पाप। 

शोध-पत्र के वाचनोपरान्त तदू विषयक कई प्रश्नोत्तर भी चले। 

रात्रि में प्रार्थना के पश्चात्‌ आचार्यभी के सास्निध्य में एक सुक्त-खिन्तन 
मोष्ठी का विशेष कार्यक्रम रखा गया। जिसमें सभी विद्वानों ने अपने-अपने 
धन्मुक्त विचार अस्तृत किये। इस अवसर पर परिषद्‌ सम्बन्धित अनेक विध्यों 
पर भी विचार विमश हुआ । 

अन्त में इस अवसर पर समागत विद्वानों को विशेष संदेश देते हुए 
आज्ञायंग्रवर ने कहा--परिष्द्‌ का अमी शेशब काल हैं, इसलिए यह अन्न 
तक सुब्यवस्थित नहीं हो पाई है पद ज्यों-ज्यों काय आगे बढ़ रहा है त्वॉ-स्वों 
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इसके उंयोजकों का उत्तरदायिल् भी विशाल हो रहा है, अतः पहले से ही 
विशेष ध्यान देने की अपेक्षा दो जाती है। 


कई ब्षों से मेरे मस्तिष्क में यह चिन्तन चल रहा था कि जैन-विद्वानों 
का एक ऐसा समल्‍्वय-मंच हो, जिसमें सभी विद्वान मुक्त रूप से अपने विचारों 
का आदान-भ्रदान कर सकें और शेन दशन के तत्व॑-चितन को सम्मिलित हुप॑ 
से प्रकाश में ला सके | 


प्राचीन इतिहास के सिंहाबलोकन से ऐसा लगता है कि पहले जेन धर्म 
बहुत व्यापक था किन्तु बाद में जातिबाद आदि कई कारणों से वह बम 
विशेष तक ही सीमित रह गया और विकास अवरुद्ध हो गया। जब॑ जब 
जैन संस्कृति के उस ब्यापक रूप पर मेरा ध्यान जाता तो मैं मन-ही-मन में 
बेचेन सा हो उठता था, इसलिए मैंने उस पर गहराई से चिन्तन किया। 
साधु-साध्वियों में बातावरण बनाया और अणुत्रत आन्दोलन के द्वारा उसे 
क्रियान्वित कर दिखाया। मैं उसी का ही सुपरिणाम मानता हूँ कि 
परिषद्‌ का यह कार्यक्रम दूसरे बध में प्रविष्ट हो रहा है। मेरा यह निश्चित 
मत है कि धम और दशन जेसे विशाल तत्वों को हम छोटे दायरे में नहीं 
बांध सकते | ये उतने ही व्यापक हैं जितना कि सूथ का अ्रकाश और चन्द्रमा 
की चॉँदनी। इन उन्सुक्त तत्वों पर किसी सम्प्रदाय, जाति या व्यक्ति 
विशेष का अधिकार करना संकीर्ण मनोवृत्ति का थोतक़ हैं। हमने उस 
दायरे को लांधकर सोचने का अयत्न किया है। उसी उद्दश्य की पूर्वि के 
लिए प्रथम कड़ी के रूप में बम्बई में जेन एकता के लिए. पंचसूत्नी कार्यक्रम 
का सून्रपात किया था। सुर प्रसन्‍नता है कि उनके प्रचार-प्रसार से अन्य 
सम्प्रदायों से काफी निकटता का सम्बन्ध स्थापित हुआ हैं और तेराप॑थ 
समाज के प्रति होने वाली अनर्गंल आलोचना की बृत्ति प्रायः नामशेष ही 
रही है। दमारे साधु-साध्वियों ने नव निर्मित साहित्य तथा प्रचार-प्रसार की 
प्रणाली के द्वारा इस जिषय को काफी पुष्ट किया है। देखा जाय तो तत्त्व 
'बिन्दन काफी गहरा है, शोगों में उसे जानने की भूख भी जगी है। अतः अब 
'आवश्यकता है उहेँ प्रमाणिक एवं आधुनिक ढंग से जन-साधारण के सामने 
अस्तुत करने की | हमारे साधु-साध्वी इस काय में तत्परता से लगे हैं। आप 
लोग भी बुग को प्रह्चान कर ऐसे साहित्य खुजन की ओर ध्यान दें, जो प्रत्येक 
को विशिष्ट खुराक देने के साथ-साथ जीवन-परिमार्णन की पद्धति पर भी 
प्रकाश डाल सके । 


[ ए 


कुछ भिन्तनीय विषय 

आज जैन विद्वानों के लिए विशेष चिन्तन का विषय है कि सभी जैन 
सम्प्रदाय अलग-अलग रहते हुए भी एकत्व के धागे में केसे बँध सकते हैं १ 
उसके अमाज में कई ऐसे महत्वपूर्ण काय हैं जो इतने प्रमावोत्पांदक नहीं बन 
पा रहे हैं। संबत्सरी और महावीर जयन्ती ये दो पर तो ऐसे हैं जो समस्त 
दोनों के लिए मान्य एवं अलन्त महत्त के हैं। पर अलग-अज्लग होने के 
कारण दूसरे लोगों में असमंजल पेदा करंते हैं। यद्यपि इन वर्षों में महावीर 
जयन्ती तो अब एक सामूद्दिक रूप से मनाई जाने लगी है प्रन्ह्ठ पण्थण- 
के लिए न्वल्तन की अपेक्षा है) मेरे विचार से संबंत्सरी की एक तिथि 
निश्चित हो जानी चाहिये, फिर चाहे उस पव को कितने ही दिन मनाया 
जाय कोई शआपकत्ति नहीं । 

क्या इसी तरह अन्य पर्वों तथा ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी चिन्तन 
हो सकता है ! मेरी तो हृढ़ मान्यता है कि यदि सामूहिक रूप से यह काम 
प्रार्म्म हुआ तो बहुत ही शीम सौहादंपूर्ण बातावरण तैयार हो जाएगा | 
मैं आशा करता हूँ कि समागष्त विद्वाल्‌ इन विचारों पर विशेष मनन करेंगे 
और इस काय को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होंगे। सभी के सहयोग 
क्या श्रम से सफलता निश्चित है। 

अन्तिम अन्तरंग अधिवेशन 


विनांक २०-१०-६४ मध्यान्हकालीन समय ( कालकोठड़ी में ) जेन दर्शन 
एवं संस्कृति परिषद्‌ का अन्तिम अन्तरंग गोष्ठी का कार्यक्रम आचारयंश्री के 
तत्त्वाबधान में उनके मंगल सूत्रोच्चारण के साथ प्रारम्भ हुआ, जिसमें केवल 
विंद्वदू-मण्डली एवं साधु-साध्वियाँ आदि ही उपस्थित थे। 

गीष्ठी के प्रारम्मकाल में अन्यान्य विद्वानों के शोघ-पत्र पढ़े गये-- 
(१) श्री एल० एम० जीशी 'थ. 3., शि।. 0. #0प4र्ण[ए 6एत (दाग 


(युनिवर्सिटी ऑफ गौरखपुर ) णी उडलंघ ॥000०2/87909 
( बाचक श्री रामचन्द्र जेन ) 
(२) साध्वीक्षी फूलकुमारीजी “जैन धरम को कुन्दकुन्द की देन 
(३) साध्यीश्षी यशोषराजी -“- महावीर कालीन धार्मिक परमभ्पराए 
(४) साध्वीक्री मब्जुलांजी -जैन दर्शन और पाश्वात्य दर्शन 


का हलनात्मक अध्ययन 
(४) भी अगरचन्दजी नाहइटा कक 
(बाचक भी मोहनलाल बांठिया ).. नि एक अध्ययत 
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६) भी ज्योतिश्रतोद जैन हहैं.ह.,7.]..8., 70.0. - 

एआाकांज, ।98० शव ३80 2व8झ0०॥) जेण और गोद 

( बायक-- सत्यरंजन बनजी ) 

कुछ प्रश्नोत्तर का भी कार्यक्रम चला । 

लेखों के बाचनोपरान्त भी मोहनलालजी बाँठिया ने समागत विद्वानों को 
परिषद्‌ के निम्चिल अग्रिम नये सुझाव पेश करने हेतु आहाान किया। 

पिचार-बिमशे के पश्चात्‌ प्रथम अधिवेशन में ग्रहीत निम्नलिखित प्रस्ताव 
पुनग हीत हुए । 

१०-पह निश्चय हुआ कि दशन परिषद्‌ के इस अधिवेशन में जो शोध- 
पत्र पढ़े गये हैं, उनको सम्धूण या संक्षिप्त रूप में कार्य-विवरणी के स्राथ 
प्रफाशित किया जाए। 

२--यह निश्चय हुआ कि विदेशी प्राच्य विद्वानों तथा शोधकों से सम्पर्क 
स्थापित किया जाए और उनको इस परिषद्‌ की कार्य विवरणी भी अंकाशित 
होने से मेजी जाए। 

३--यह निश्चय हुआ कि शोध के विषयो की सूची प्रस्तुत की जाए और 
उसका वितरण और प्रचार किया जाए। 

४--यह निश्चय हुआ कि प्रकाशित पुस्तकों की भूल, भ्रान्ति की तरफ 
सम्पादक, लेखक और ग्रकाशक का ध्यान आकर्षित किया जाए। 

४--यह निश्चय हुआ कि जेन विवलिओग्राफी भी यथा--पै रिस विवलि- 
ओग्राफी या बौद्धों के अनुरूप प्रस्तुत की जाए। 

६--यह .निश्चय हुआ कि जेनेतर साहित्य में जेन सम्बन्धी निदेशों को 
एकत्रित करना चाहिए। 

७--यह निश्चय हुआ कि जेन दर्शन तथा प्राकृत भाषा की शिक्षा मार- 
तीय विश्वविद्यालयों में, स्नातकोत्तर श्रेणियों में प्रारम्भ हो, ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए। 

८--यह निश्चय हुआ कि जैन प्रकाशन-संस्थाओं तथा जेन पत्रों की 
सची प्रस्तुत की जाए । 

६--यह निश्चय हुआ कि जेन विद्वानों या जैन विषयों में दचि लेनेवाले 
जेनेतर विद्वानों की दूची प्रस्तुत की जाए। 

£०--यह निश्चय हुआ कि इस परिषद्‌ को एक संस्थान का रूप दिया 
जाए ठथा इसका नाम जैन दर्शन और संस्कृत परिषद्‌! रखा जाए। 


[ १६ 3) 


३११-यह निश्चय हुआ कि परिषद्‌ का अगला अधिवेशन यधासम्भपे 
आधखायभी पुलसी के सान्निध्य में हो। 

१२--यह निश्चय हुआ कि परिषद्‌ का जो संस्थान या रूप (फारम) बने 
उसका संचालन या व्यवस्था वर्तमान में श्री जेन श्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा, 
कलकत्ता करें) 

१३- यह निश्चय हुआ कि पढित शोघ-पत्रों के १४ पुनमुद्रण ( रीफ्रिंट ) 
गशहस्थ-शोध वाचकों को भेजी जाए। हें 

१४--यहू निश्चय हुआ कि परिषद्‌ के संजोजकों में से एक संयोजक 
भी मोहनलाल बांठिया रहें | 

१४ - यह निश्चय हुआ कि दर्शन परिषद्‌ का “आदर्श वाक्य! (मोटो) 
“अप्यणा सच्चमेसिज्जा' रहेगा | 

१६--यह निशचब हुआ कि सदस्यों का एक रजिस्टर रखा जाए, जिसमें 
सदस्यों के नाम वास-स्थल और काय-स्थल के ठिकाने रहें । 

१७--यह निश्चय हुआ कि राजकीय शिक्षा विभागों को परिषद्‌ के 
अधिवेशन की सूचना भेजी जाए। 

१८- यह निश्चय हुआ कि भारत सरकार के संस्कृति-विभाग तथा 
विदेशी राजदूतों के सांस्कृतिक अटेची को भी परिषद्‌ की सूचना भेजी जाए। 

१६--यह निश्चय हुआ कि परिषद्‌ में पढ़ें जाने वाले समी शोध-पत्र 
लिखित हों तथा षे ( समरी ) सार सहित अग्रिम प्राप्त होने चाहियें। 

२०--यह निश्चय हुआ कि दो हजार पाँच सौ वर्ष की महावीर जयन्ती 
विशेष रूप से मनाई जाए। ऐसी व्यवस्था परिषद्‌ कार्यालय करे | 

तदनन्तर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वेसम्मति से ग्रद्वीत हुए । 


(२१) शोध काये के लिए आगम और सिद्धान्त अन्धों की उपलब्धि की 
व्यवस्था परिषद्‌ शोधक के लिए करे | 

(२२) मारत के बाहर जैन धर्म सम्बन्धित जो तत्त्व पाये गये हैं उस 
विधय का अल्लग एक विषय भी विवेचनों के विषयों में रखा जाय | 

(२३) परिषद्‌ में पढ़े जानेबालों शोध पत्र मौलिक तथा अन्य जगह पढित 
था प्रकाशित न हों | 

(२४) परिषद्‌ के निम्नलिखित उद्दे श्य पुनः समर्थित हुए । 
() 70 5७कताह ४०एाहः ०08 इंदालल्डाए्त 0 उद्लायंडय 67 व ब्ाए 

ण॑ (६5 896०(8. | 
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(2) 49 इुच् िएिकराओांता अ007 परशो0ए5 #जीराप्रंटड ्॑ 80४3, 
पइृछठीत्रा। ४80 8078॑89, 7०ट8708 उां7५फ, 

(3) १७ भ्राक्राए० च्य//तपणा& 9 7तभाए४एांफड, 84068 ण॑ 2, बाप॑ 
09 80078 79850 9प्रत08 प्र उदवाए जा $99]6008 #जैंडाए08 (0 
डैं४53 850 384935973. 

(७) 70 बिशा।ह48 00-०फृथबांणा >शफ़लश) एक्काए08 8द्णेबरा8 तरणाई- 
प्रिह था उब्नंत शाबाएा8 07 067986 ह700287007 ।॥6 0०0, 

(5) 0 धाए०ण86 ९0६ का उ्लंचोंए 800 ि्वाटगे।4, 

(6) [0० ध्ा्र॥ड्ु० ि. काणी8088 07 एंश्य३ एटॉजफ़लटा) इलए॥३ ० 
धचा००5 एऊल्ाश्रांएए8 0 उ्वा४00. 

(7) 70 घ्ा८/& इएणा 8णी०णा8 88 प्रा४ 96. 0687९6. ॥600584897 ०0 
900०७ ७6 86५8॥0७॥060 ० 6877758 ॥ उध्वधरंडा0, 


(२५) परिषद्‌ के अधिवेशनों के लिए निम्नलिखित विधय-विभाग हों। 
तथा यथेष्ट संख्या में शोधपत्र आने पर प्रत्येक विषय की अलग बेठक हो ! 


विषय विभाग 


(१) जैन दशन। 
(क) औषधिक दशेन। 
(ख) आचार नीति। 
(ग) न्‍याय। 
(२) जैन आगम, पाहुड, नियुक्ति, चूणी आदि साहित्य | 
(३) जैन साहित्य विषय नं० २ के पश्चात्‌, प्राकृत, संस्कृत और 
अपभ्रश में | 
(४) आधुनिक भाषाओं में जेन साहित्य | 
(५) जैन भाषातत्त्व। 
(६) जैन इतिहास व सामाजिक अध्ययन | 
(७) जैन साहित्य में तकनीकी विज्ञान | 
(८) जेन पुरातत्त्व | 
(६) कला | 
(१०) धर्म ओर दर्शन का ठुलमात्मक अध्ययन | 
(११) भारत के बाहर जैन धमें और उसका अध्ययन | 
रे 


१८ ॥ 

(१६) यह निर्य हुआ कि अगले अधिवेशनके लिए सचताय प्रधम 
विश्प्ति महावीर-जयन्ती के आस-पास तक विद्वानों को मेजी जाए। 

(२७) यह निश्चय हुआ कि अधिवेशन की दूसरी सूचना (विश) चाहर्मास 
के प्राशम्मिक काल में हीं स्थान व तिथि निर्णय के साथ भेजी जाए। 

(श८) यह निश्चय हुआ कि अधिवेशन के अवसर पर पढ़े जाने वाले शोभ 
पत्र साधारणतया १० टाईड फ़ूलस्केप पेज से अधिक न हों तथा समरी भी ३०० 
शब्दों से अधिक को न हो। 

(२६) यह निश्चय हुआ कि अग्रिम ब्ष के लिये संयोजक का भार 
भी मोहनलालजी बांठिया को दिया जाए। 

कायबांही सम्पन्नता पर भी इम्द्रचन्द्र जी शास्त्री ने विद्वानों की ओर से 
थी बांठियाजी के संयौजन भार को सुत्ताद एवं व्यवस्थित ढंग से चलाने पर 
आभार प्रदर्शित किया ) 

तदन्तर श्री बांठियाजी ने आगत विद्वानों के प्रति हार्दिक आभार प्रदर्शन 
करते हुए शुभ कामना व्यक्त की। 

अन्त में आचायग्रवर ने भी अधिवेशन की सफलता पर हार्दिक प्रसन्नता 
व्यक्त की | 

कार्यक्रम बहुत ही सुचारु एवं शान्त वातावरणके साथ सानन्द सम्पन्न हुआ। 





जेन दर्शन और संस्कृति परिषद्‌ 
के 
बीकानेर अधिवेशन ( १८६४ ) 


में 


पठित हिन्दी झोष-फत्र 


विषय्सूची 


विषय 
१-- अपकभ्र श-कथाकाध्य 
२- तंल्कृति के भूत 


३--भमण सस्कृति का हार्द 


४ भ्रमण संल्कृति पर एक तुलनात्मक 
अध्ययन 


४--जीवन की आवश्यकवाए' पूरी 
करने वाले 7क्ष 


६--उपनिषदों पर श्रमण संस्कृति कादु 
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अपन्र श॒ कथाकाव्य 
| दा देवेन्द्रकुसार शास्त्री ] 


मूलतः अपम्न श- साहित्य पुराण, चरित और कथाकाब्य है। पुराणका्व 
में जहाँ महापुरुषों का अलोकिक जीवन वर्णित है वहीं चरितका्यों में प्रसिद्ध 
पुरुषों के लौकिक जीवन का सुन्दर चित्रण जपलब्ध होता है! विषय- 
विस्तार, विभिन्‍न आखू्यानों की जटिलता, कार्यान्विति का अभाव और 
पंच लक्षणों से समन्बित पौराणिक शोली विशेष रूप से पौराणिक काव्यों में 
लक्षित होती है। स्वयम्भूकृत पउमचरिठ, रिश्णेमिचरिउ, पुप्पदन्त विरचित 
“महापुराण घबल रचित “हरिबंसपुराण” तथा यशः्की्तिक्ृत “पाण्डवंपुराण 
आदि पौराणिक काव्य हैं, जिसमें बिंबित्त राजवंशों, ऐतिदासक वंशावली 
तथा महापुरुष राम, कृष्ण एवं पाण्डब आदि का सविस्तार वर्गन रहवा है। 
संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रश के साहित्य में पुराणकाब्य की यह विधा 
निश्चय ही धार्मिक आस्था तथा रीति-नीति से गुम्फित होती है। इसौलिए 
महापुरुषों के जीवन के साथ ही उनके पूब भवों; प्रासंगिक विभिन्‍न घटनाओं, 
ब्रत-महात्म्य, अवान्तर कथाओं और जीवन से सम्बन्धित विभिन्‍न काय- 
ब्यापारों का अतिशयोक्ति पूतक वर्णन किया जाता है। परन्ठ चरित-काब्य 
में नायक के सम्पूर्ण जीबनन की विभिन्‍म घटनाओं तथा संधर्षों का वर्णन 
किया जाता है। इसलिए आचाय आनन्ववर्धन ने इसे सकलकथा कहा 
है और आचाय हेमचन्द्र सकलकथा को ही चरितकाब्य कहते हैं* | आ० 
हरिभद्रसूरि रचित “णेमिणाइचरिए” चरितकाव्य है। परन्तु उसके 
अन्तगंत बर्णित सनत्कुमार की कथा है, जिसे खण्डकथा कहां जा सकता 
है* । अतएवं किसी भी रचना के पीछे “चरिएँ “कहा” “पुराण” या-- 
“क्ब'? शब्द जुड़ा होने से बह उस कोटि की रचना नहीं मानी जा सकती । 
और इसीलिए पुराण नाम से प्रचलित कुछ काव्य प्रन्धों की चरितकाब्य 
ही माना जाना चाहिए; पौराणिक नहों। उदाहरण के लिए--कवि 

१०-सकलकथैति चरितमित्यथः |” काब्यानुशासन, ८, ८ की वृत्ति। 

२--अन्धान्तरमसिद्ध' यस्थामितिडृत्तस॒च्यते विदुधेः। मध्यादुपान्ततों वा 

सा खण्डकथा यथेन्दुमती । बही। 
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पदूमकीर्ति विरचित “पाश्व॑पुराण” अठारह-सन्धियों में निबद्ध होने पर 
भी केवल एक महापुरुष तीथेकर पाश्यनाथ का चरित वर्णित होने 
के कारण चरितकाब्य ही कहा जायगा। इसी प्रकार जयभिन्नहह्ल के 
“बह्हमाणकव्य'! और “मल्लिणाहकव्ब” काव्यसंशक होने पर भी चरित- 
काव्य हैं। और “उपमसिरिच्ररिउ”” के पीछे चरित शब्द जुड़ा होने पर भी 
बह चरितकाब्य न हो कर कथाकाव्य है। वस्हुतः पुराणकाब्य की माँति 
कधाकाव्य और चरितकाच्य में कई बातो में अन्तर है।* 

अथ प्रकृतियाँ, कार्यावस्‍्थाएं, नाठकीय सन्धियाँ, कार्यान्विति तथा 
कथा-तत्वों की संयोजना में इन दोनों में अन्तर देखा जाता है। यथाथ में 
चरित तो लोक में देखा जाता है, काव्य में तो वस्तु ही प्रधान होती है परन्तु 
अरितकाब्य में मूल चेतना कथा न हो कर का्य--व्यापार होती है, जिसमें 
नायक का प्रभावशाली चरित्र चित्रित किया जाता है। 


डा० शम्भूनाथ सिह ने अपभ्रश काव्यों की दो शेलियाँ मानी हैं-- 
पौराणिक और रोमांचक । इन दोनो शेलियों में लिखे गये काव्यों को 
चरितकाब्य कहा गया है। संस्कृत के चरितकाब्य चारों शेलियो ( शास्त्रीय, 
पौराणिक, रोमांचक, ऐतिहासिक) में तथा प्राकृत के तीन शलियो में हैं? । 
परन्तु तथ्य यह है कि अपभ्रश के चरितकाव्य अधिकतर मौराणिक शैली में 
लिखे गये हैं और कथाकाब्य रोमांचक शेली में। “विलासवईड कहा” रोमां- 
चक शैली में लिखा हुआ उत्कृष्ट कथाकाव्य है। यद्यपि शैली ही मेदक- 
रेखा नहीं मानी जा सकती है पर कह्दौ-कही शेलीगत यह अन्तर अवश्य 
मिलता है। अपभ्रश के अधिकतर काव्य पौराणिक शेली में लिखे गये हैं। 
इसलिए कथाकाब्यों से चरितकाव्यो की संख्या अधिक है। सामान्यतया 
कथाकाव्य उपन्यास की भाँति रोचक तथा कुतूहलवद्ध क शैली में लिखे गये 
हैं। इनमें वर्णित कथावस्तु लोककथा एवं कल्पित हैं जो विस्मय, ओत्सुक्य, 
कुतृहल तथा भावनातिरेक से अनुरंजित लक्षित होती हैं। कथाकाब्य के नायक 
लोक जीवन के जाने-पहिचाने साधारण पुरुष हें जो सुख-दु.ख से अनुप्राणित 
तथा आशा-निराशा, हष॑-विषाद के हिडोलो में कूलते हुए दिखाई पढ़ते हैं। 
जहाँ उनके जीवन में अन्धकार है वहीं प्रकाश की उज्ज्बल किरणें मुस्कराती 


३--विशेष द्र॒ष्टव्य है--“भवितयत्तकदा और अपभश्र श-कथाकाव्याँ 
शीर्षक लेखक का शोध-प्रदन्व | 
१-- हिन्दी महाकाब्य का स्वरूप बिकास--डा० शम्भूनाथ सिह, एू० १७४ 
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हुई दिखाई पड़ती हैं और प्रकृति अनुराग से अनुरंजित तथा सहानुभूति प्रकट 
करती हुई जान पड़ती है। अधिकांश चरितकाव्यों में आदश की प्रधानता है. 
और कथाकाव्वों में बधा्थ की। यद्यपि दोनों में ही नायक या नायिका के 
असाधारण कार्यों का वर्शन मिलता है परन्तु एक में वह देवी संधोग और 
धार्मिक विश्वासों से सम्बद्ध होता है और दूसरे में अतिलौकिक एवं अतम्भव 
घटनाओं से अनुरंजित। यही कारण है कि चरित्तकाब्यों में आदशे अरित्रों की 
प्रधानता रहती है और उनके जीवन की सिद्धि तथा पूर्णता का वर्णन किया 
जाता है। निश्चय ही चरितकाब्य का नायक लोकिक जीवन की सीमाओं से 
ऊपर असाधारण गुण, शक्ति, ज्ञान, आदि से समन्वित पूर्ण पुरुष के रूप में 
चितन्नित किया जाता है। यथार्थ में चरितकाव्य पुराणों से विकसित हुए हैं 
इसलिए आखरूयान तथा इतिदृत्त के साथ ही पौराणिक पुरुष के रूप में उनका 
असम्मनव तथा अकल्पित रूप भी वर्णित रहता है। कथाकाब्य में मले ही 
आदर्श पुरुष का जीवन विन्यस्त हुआ हो परन्तु पूर्ण पुरुष के रूप में उसका 
चित्रण नहीं होता। और फिर, चरितकाव्य की कथावस्तु अधिकतर पुराभों से 
अधियहीत होती है परन्तु कथाकाब्य की वस्तु लोक-जीवन तथा लोक-कथाओं 
से ममन्वित होती हैं। 

भारतीय साहित्य में कथाकाव्य की परम्परा अल्यन्त प्राचीन काल से 
चली आ रही है। काव्य के मूल में जीवन की लिपिबद्ध कथाएं ही हैं जो भ्रुति 
रूप में वर्षों तक प्रचलित रही हैं और देश-देशान्तरीं में अपने मूल रूप में 
स्थानान्तरित होती रही हैं। अपभ्रंश में महाकाब्यों की कड़ी में साहित्य की 
अन्यतम विद्या कथाकाव्य भी लक्षित होती है जिसमें मानवीय संवेदना कति- 
पय घटनाओं के विग्रद् में सजीब एवं चारिज्रिक सन्धान में अनुस्यृत रहती 
है। कथा ही उसमें मुझय होती है जो किसी उद्देश्य को ले कर कही जाती 
है। ये कथाएं प्रायः वक्ता-भोता-शेली में कही गई हैं। कहीं-कहाँ सुनने वाला 
जिज्ञासा और उत्सुकता प्रकट करता चलता है और लेखक उसका समाधान 
करता हुआ आगे की घटनाओं का उल्लेख करता है। चरित्रकाब्यों में नायक 
के जीवन का समूचा इतिबृत्त अमिव्यक्त करना ही कवि का एद्दे श्य जान 
पड़ता है जिनमें अभिग्राय विशेष न हो कर समूचे जीवन का प्रभाव और 
नायक के आदश तथा असाधारण गुणों का प्रकाश रहता है। जिन कथा- 
काय्यों में वस्तु उद्ेश्य-विशेष से नियोजित नहीं है वे लोक कथाएं हैं जो 
साहित्यिक रूढ़ियों के साथ काल्लान्तर में काव्य के सांचे में प्रबन्ध के रुप में 
दाल दी गई हैं। कुछ कथाएँ लोक-कथा या जनभति के रूप में प्रचलित होने 
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पर भी अत-भाहात्म्य तथा अजुष्ठानों से संबद्ध होकर काव्य-बंध का अंग ही' 
नहीं, श्राय बन गई हैं। अदहाकयि धनपाल कृत “भबितसियतस कहां” ऐसी ही 
कथा हैं जो पहले भ्रति के रूप में वर्षों तक जन-मानस में प्रचलित रही और 
फिर परभ्पराणत प्रबन्ध काव्य की शेली में लिखी गई | 

भारदीय साहित्य में कदाचित्‌ आराकृत और अपम्रंश में इस साहित्यिक 
विद्या का सूत्रपात हुआ जिसमें कथा और कानन्‍्य मिल कर लोक-जीवन के 
परिषाश्व में यथा रीति से गतिशील तथा मनुष्य-जीवन में घटनाओं का 
रोमांचक एवं वास्तविक प्रभाव दर्शाते हैं। यथ्पि कहा-कहीं पौराणिक प्रदृत्ति 
के अनुगमन से घटनाओं में अस्वामाविकता-सी जान पढ़ती है परन्तु प्रबन्ध- 
संघटना और वस्पु-निर्वाह में शिधिलता नहीं देखी जाती | अपश्रंश के इन- 
कथाकाव्यों का विशिष्ट गुण है--ग्रेम की मधुर व्यंजन । अधिकतर नायक 
पविन्न प्रेम से प्रेरित एवं संचालित दिखाई पड़ते हैं। कहीं-कहीं प्रेम की 
छद्दात्त व्यंजना धार्मिक वातावरण में हुई है और कहीं-कहीं शुद्ध मानवीय | 
इस हप में हिन्दी के प्रेमारूयवानक काज्य वस्तु एवं शिज्प-रचना की दृष्टि से ही 
नहीं, शेली और भावों में भी अपभ्रंश के कथाकाब्यों से अभावित जान 
पढ़ते हैं। 

कथा पहले आछयान थी जो शुद्ध इतिबृत्त थी। परन्तु ज़्यों-त्यों काव्य- 
तत्त्तों से उसका सम्बन्ध जुड़ता गया त्वॉ-त्यों बह कद्दानी का रूप लेती गई। 
लेकिन हम उसे कथा ही कहते रहे। संस्कृत में लिखी गई कथाएं गद्य में हैं । 
परन्हु प्राकृत और अपनश्र श में छन्दोबद्ध लिखने की प्रध्ृत्ति रही है। गुणाव्य 
की “बृहत्कथा” से लेकर आज तक न जाने कितनी तरइ की कथाएं और 
कहानियाँ लिखी गई' जो नीति, रीति, शेल्ी आदि बिभिन्‍न विषयों में अर 
विविध रूपों में लिखी जाती रही हैं ओर आज बह प्रवाह किन-किन परिवतंनों 
के बीच बिमिन्‍न विधाओं में प्रस्फुटित हो गया है। 

अपश्वंश के उपलब्ध कथाकाब्यों में महाकवि धनपाल विरखचित 
“प्राधिष्यदत्तकथा” बहुत ही सुन्दर रचना है। कथा तथा चरितकाब्यों में यह 
सबसे बड़ी रचना है। अपम्रंश में इससे बड़ी रचनाए' पौराणिक अबन्धकाव्यों 
के रूप में मिलती हैं जो निश्चय ही संस्क्ृत-साहित्य की परम्परा का अनुसरण 
करती प्रतीत होती हैं। इनमें पुराणों के पंच लक्षण किन्हीं तथ्यों के साथ 
शखट्तताथे मिलते हैं। परन्तु कथाकाव्य पौराणिकता से हट कर लिखे गये हैं। 
कहीँ-कहीं प्रभाव रुप में या परम्परागत प्रवृत्ति के निर्वाह मात्र के लिए अवश्य 
कुछ प्रभाव लक्षित होता है। अपंश्नश का अधिकतर साहित्य चरित तथा 
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कथाकाव्य मूलक है। चरितकाब्य और कथाकाब्य सें कई बातों में ओलिक 
अन्तर है*। 

यदि इस दसवीं शंताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताब्दी ठक के भारतीय 
साहित्य का अनुशीलन करें तो श्ञात होगा कि इस मध्ययुगीन भारतीय काब्यों 
की भुख्य प्रद्गत्ति उदात्त प्रेम की मधुर व्यंजना रही है) यद्यपि इस थुग के 
काव्यों में वर्णित प्रेम अतिलौकिक भाव-मूमिकाओं में चित्रित हुआ है परन्तु 
काव्य का सामान्य धरातल लौकिक प्रेम में ही अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए 
अतिलौकिक प्रेम और आदर्शों को समझने के लिए हमें किम्हीं प्रतीकों और 
रूपकों की संयोजना करनी पड़ती है। वस्तुतः ये कथाकाब्य अध्ययुगीन 
भारतीय साहित्व की देन हैं जो लोक-जीवन की परम्परा का प्रतिनिधित्त 
करते हैं। अतएव हम इस युग का पुनर्जागरण का काल ( रि०02858700 ) 
कह सकते हैं, जिसमें जन-वादी पग्रश्नत्तियाँ जन्म ले रही थीं और शोक-चेतना 
का विकास हो रहा था। इस युग के साहित्य में एक विशेषता यह भी 
लक्षित होती है कि साहित्य की भाव-भूमि सामन्तबादी धरातल से हट कर 
लोक-जीवन की और बढ़ रही थी। इसलिए कथाकाब्य का नायक आदर्श 
पुरुष ही नहीं, राजा, राजकुमार, बनिया, राजपूत या अन्य कोई साधारण से 
साधारण पुरुष हो सकता था जो अपने पुरुषाथ से असाधारण व्यक्तित्व तथा 
गुणों को प्रकट कर मानव बन सकता था। इससे देश के साहित्यिक विकास 
की एक नवीन उत्थानिका का पता लगता है जो मध्ययुगीन साहित्य में ब्याप्त 
दिखाई पड़ती है। 

अपभ्रश ओर हिन्दी के प्रेमार्यानक काव्यों में निम्नलिखित बातों मे 
बहुत कुछ समानता मिलती है :-- 

१--कथा-बस्तु एवं घटनाओ में कह्दी-कहदी अदु्ृत समानता मिलती है। 
प्रत्येक कूबर या राजकुमार की सम्रुद्र-यात्रा और सिंहलद्वीप में सुन्दरी का 
वरण करना एक ऐसी सामान्य घटना है जो लगमग सभी प्रेमाख्यानक 
काव्यों में मिलती है। इसी प्रकार चित्र-दशन, रूप-दरशन, प्रथम-मिलन व 
दशन में ही प्रेम हो जाना आदि बातें समान रूप से मिलती हैं। 

२---सामन्तयुगीन बेमब, भोग-विल्लास त्रथा युद्ध के चित्रण भी इन 

काव्यों में बर्गित हैं। किसी-किसी कथाकाव्य में सुन्दरी के लिए मी युद्ध 


३१--विशेष विवरण के लिए द्र्टण्य है--लेखक का “भविसप्रत्तकहा और 
अपभ्ंश कथाकाव्य” शीर्षक शोघ-प्रवन्ध । 
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किया जाता है, जेसे कि भविष्यदत्तकथा में भविष्यदतत सुभिन्रा की रक्षा के 
लिए युद्ध करता है ओर अपनी शइ-बीरता प्रदर्शित करता है। 

३-- कथानक-रूढ़ियों के साथ ही प्रबन्धरचना ०वं संघटना में भी 
साम्व लक्षित होता है। ईश-बन्दना, नम्नता-पदशन, कवि या काव्य-रचनाओं 
का उल्लेख, काव्य पढ़ने का अधिकारी, काव्य विषयक संकेत तथा मान्यता 
आदि बातों का उल्लेख परम्परागत रूढ़ियाँ हैं जिनका प्रचलन सम्मवतः 
प्राकृत-युग से हुआ है। 

कहा जाता है कि हिन्दी के यूफी काज्यों की रचना “ससनवी” शैली में 
हुई है। मसनवी का अर्थ “दो” हैं। इस में प्रत्येक शेर के दो मिसरे होते हैं। 
इसका ग्रत्येक शेर छुन्द और मावकी दृष्टि से पूर्ण होता है। घुक्तक की भाँति 
इनमें माव या चित्र पूण होता है तथा वाक्य-रचना भी कसी हुई रहती है। 
मिसरे समतुकान्त होते हैं, जिनका आगे की पंक्तियों से ठुक की दृष्टि से कोई 
सम्बन्ध नहीं होता । काव्य सर्गों में यां परिच्छेदों में बिभक्त न होकर विषया- 
नुरूप शीषकों में तथा घटनाओं में आबद्ध रहता है। और फिर, इस शेली में 
लिखा गया किसी भी प्रकार का प्रबन्ध काव्य क्‍यों न हो वह मसनवी माना 
जायगा ।* फिरदौसी का “शाहनमा”? और “'यूसुफजुलेखा”” मसनवी काव्य 
माने जाते हैं। किन्द् अपभ्र श कथाकाव्य तथा चरितकाब्य की रचना सन्धि- 
बद्ध होती है और सन्धि या परिच्छेद “कडबकबद्ध” होते हैं। 'कडबक 
पद्धड़िया, अडिल्ला या उसी आकार के किसी छुन्दों का समूह होता है जिसमें 
किसी एक दृश्य या भाव का वर्णन रहता है। अपभ्र श में कडबकों तथा उनमें 
विहित छुन्दों की संख्या नियत नहीं है। साधारणतः एक कडबक में 
आठ यमक या सोलह पंक्तियों का प्रयोग किया जाता रहा है। परन्तु कई 
कांब्यों में अठारह, बीस, बाईस, चौब्रीस, तीस, बत्तीस और छत्तीस तक पंक्तियाँ 
तथा छुन्द एक कडबक में लक्षित होते हैं। कडब॒क द्विपदी या हुबई अथवा 
दोहा या दोहा के आकार के किसी छन्द से छुड़े रहते हैं । कहाँ-कहीं कडबक 
के आदि में और कहीं-कहीं अन्त-आदि दोनों में दोहा के आकार का कोई न 
कोई छुन्द संयुक्त रदता है। अधिकतर अन्त में ही जुड़ा देखा जाता है | प्रबन्ध 
रचना की यह शैली अपभ्रश तथा हिन्दी के प्रेमार्यानक काव्यों में समान रूप 
से मिलती है। वस्तु, घटना, कथानक-रूढ़ि तथा चरित्र-चित्रण के ही नहीं 
प्रबन्ध-रचना में भी सुफ़ी काव्य अपभ्न श-काव्यों की परम्परा से प्रभावित जान 


१--देखिये। हिन्दी महाकाब्य का स्वरूप विकास, ए० ४१६ | 
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पड़ते हैं। स्पष्ट रूप से हिन्दी के प्रेमाझ्यानक काव्यों की रचना चौपाई-दोहा , 
शैली में हुईं है जो अप्रश काब्यों की देन है। यह अवश्य है कि अपक्रश ' 
के काज्यों की रचना सन्फकि परिच्छेद, विक्रम या भांव आदि में की गई 
हैं और युफी तथा प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना शीषकबद्ध है। परन्द्र प्राकृत 
की 'गउड़बह', “कुबलयमासाकहा” ओर अपश्रश में 'हरिमद्रसूरि रचित 
“णेमिणाइञ्ररिउ'” सर्गहीन रचनाए' हैं। संभव है कि इस प्रकार की रचनाएं 
और मी 'लेखी गई हों पर काल-प्रवाह में बच न पाई हों। इस सम्बन्ध में 
भ्री परशुराम चतुर्वेदी द्वारा निष्कर्ष रूप में अभिव्यक्त विचार ही उचित जान 
पड़ते हैं--“जिस समय हिन्दी के सूफी प्रेमाछयानों की रचना आरम्म हुईं। उस 
समय तक उनके रचयिताओं के लिए ऐसी अनेक बातें प्रस्तुत की जा चुकी थीं 
जिनका बे किसी न किसी रूप में बड़ी सरलता से उपयोग कर सकते थे। क्‍या 
कथा-वस्तु, क्या काव्यरूप, क्या रचना-शेली, और कथा-रूढ़ियों जैसी सामग्री, 
इनमें से कदाचिद्‌ किसी के लिए भी उन्हें नतो कोई सवंथा नवीन मार्ग 
निर्मित करने की आवश्यकता थी और न अधिक प्रयास ही करने की ।”* और 
यह सर्वमान्य सत्य है कि सूफी प्रेमाख्यानकों में प्रयुक्त अधिकतर कथाएँ 
भारतीय लोक जीवन की हैं। उदाहरण के लिये---अपअ श की “विलासबती 
कथा” और दुःखहरनदास कृत “पुहुपाबती” में अद्भुत साम्य है। इसी प्रकार 
पद्मावती तथा मृगावती की कथाएं' भी जेन कथाओं से बहुत कुछ मिलती- 
जुलती हैं *। परम्परागत प्रचलित भारतीय लोक कथाओं को अहण कर सूफी 
कवियों ने प्रेम अभिव्यंजना तथा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए कहीँ- 
कहीं उनमें परिवर्तन भी किया और अन्तकंथाओं को जोड़ जन-मानस में अपने 
आदशों की प्रतिष्ठा करने का भी प्रयत्न किया | वस्तुतः वे रीति को छोड़ 
कर भारतीय जनता के बीच लोकप्रिय नहीं बन सकते थे। इसलिए कथा, 
चरित्र, शैली, भाषा और अभिव्यक्ति के अन्य उपादानों को भी उन्होंने ग्रहण 
कर आदरशों का प्रचार किया। अपम्रनश के कथा तथा चरितकाब्यों से ये 
केबल एक बात में ही मिन्‍न परिलक्षित होते हैं और वह है--चलते हुए कथा- 
नक में अलौकिक प्रेम की व्यंजना | परन्ठु यह विशेषता जायसी के 'पद्मावत 


१--लोकगाथा और सूफी प्रेमाख्यान शीर्षक लेख, प्रकाशित 'हिन्दु- 
स्वानी' माणग २३, अंक २, ४० ३८। 

२-- देखिए, कुठबुन कृत मृगावती--डा० शिवगोपाल मिथ्र, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
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में ही मिलती है। जपञ्नंश की अमी तक ऐसी कोई रचना नहीं मिल 
सकी है । 

अपश्रश में प्राकृत की माँति धार्मिक वात्तावरण में ही नहीं लोक-जीवन 
की उन्मुक्त दशाओं में भी स्वतन्त्र भाव-भूमि पर लोकगाथाओं को प्रेम एवं 
रसमयी बाणी प्रदान की गई है। उनमें लोक-घेतना का सहज प्रवाह लक्षित 
होता है। तथा सामन्तकालीन आमिजात्य वर्ग के सामाजिक रूप का स्पष्ट 
दर्शन द्वोता है। अपभ्रश के कथाकाव्यों में प्रयुक्त अधिकतर कंथाए प्रेम 
गाथाए' हैं जो किन्‍्हों विभिन्‍न उद्देश्यों से कई उपकथाओं के साथ जुड़ी हुई 
हैं और उद्दे श्य-प्रधान होने के कारण कई स्थलों पर धार्मिक बातावरण में 
अभिव्यक्त की गई हैं। चरितकाब्यों की कथाओं में मोड़ तथा परिवतन 
कम है। क्योंकि उनमें आरम्म से ही नायक को असाधारण एवं अतिलौकिक 
रूप में चित्रित किया जाता है। देव लोग उनका स्नान-अमिषक करते हैं। 
तरह-तरह के साधन जुटाते हैं और उनके अतिशय रूप तथा स्वरूप से ही 
पहले से ही प्रमानित एवं आकर्षित रहते हैं। किन्तु कथाकाव्य में दुःख-सुख 
झूलो में कूलते हुए, संघध-विधर्षों से ठकराते हुए, आशा-निराशा में डूबते- 
उतराते हुए नायक अपने जीवन का स्वयं निर्माण करते हैं ओर साधारण से 
साधारण पुरुष की भांति दुःख तथा वेदनाओं को मेलते हैं। 

यद्यपि चरितकाव्यों में भी नायक के साहस तथा शुर-बीरता के कार्य 
व्यापारों का वर्णन रहता है पर वह अतिलौकिक शक्तियों से प्रेरित तथा सम- 
न्वित होता है। इसलिये उसमें सहज ही देवी भात्र लक्षित होता है। पुराणों 
की भांति चरितकाब्यों में प्रायः एक से अधिक कथाएं एक साथ वर्णित देखी 
जाती हैं। कथा में से कथा फूट कर जन्म-जन्मान्तरो की घटनाओं तथा 
इतिबृत्तों से इस प्रकार संयुक्त हो जाती हैं मानो कथा का ही झुखूय अंग हो। 
चरितकाब्यों की अपेक्षा कथाकाब्यों में इस प्रकार की चिप्पियां कम लगी 
मिलती हैं और कम से कम पूर्वाद्ध कथाओं तथा घटनाओं में ऐसा व्यवस्थित 
कम मिलता है कि क्रियान्च्रिति का यूञ्न कही से भी विच्छिनन नहीं जान पड़ता 
हैं। परन्तु चरितकाब्यों में क्रियान्बिति का निर्वाह नहीं देखा जाता है। 
चरितों के माध्यम से अपभ्रश कवियों ने किसी-किसी चरितकाब्यों में धार्मिक 
उद्दे श्य भी ग्रकट्ट किया है। महाकवि पृष्पदन्त ने जसहरचरिंउ” की रचना 
“अहिंसा परम धर्म है” इस मान्यता को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करने के 
लिए की है। और इस उद्द श्य के साथ ही ग्रन्थ की भी समाप्ति हो जाती है। 
हिन्दी के प्रेमाख्यानकों में भी यही ग्रश्षत्ति मिलती है| 


(६ १ 


| 

अपर श के कथा तथा चरितकाव्यों में जिस सामस्तकालीन वातावरण का 
चित्रण मिलता है बही आगे चल कर कुठुबन कृत “मृगाषत्ी! तथा अन्य सूफी 
एवं प्रेमाझयानक काव्यों में दिखाई पढ़ता है। राजकुमार का बहुपलील, 
ससुद्र-यात्रा, आदशे प्रेम, रोमांस तथा घन-योषन आदि बैमब एवं समृद्धि से 
घल्‍लसित जीवन इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। 

इस ग्रकार मध्ययुगीन साहित्य में विकसनशील पौराणिक तथा लोका- 
ख्यानों से एक नवीन ही काब्यधारा का प्रचलन हुआ, जो आगे चलकर सूफी 
प्रेमाख्यानक तथा हिन्दी के प्रेमाख्यानकों में पल्लवित तथा पुष्पित हुईं। 
बस्ठुतः अप्रश्न श-कथाकाव्य की यह धारा 'चिर-प्रचलित प्राकृत सौकाझुयानों 
की परम्परा में विक्रसित हुई है जो मूलतः नायकों के चरित तथा धार्मिक 
प्रभाव को प्रकाशित एवं प्रसारित करने में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। और 
यही कारण है कि अप्रश्न श के प्रत्येक कथा तथा चरितकाब्य में किसी न किसी 
आदश की प्रतिष्ठा हुई है। मारतीय मान्य सिद्धान्तों की भाँति इन का मूल 
स्वर आदश का है, यथार्थ का नहीं | यद्यपि ब्यक्तिवादी आदर्शों तथा भान्यता 
की अवहेलना नहीं की गई है और कहां-कहीं उनका प्रभाव भी दर्शाया गया 
है किन्त अन्त धार्मिक वातावरण तथा आदर सिद्धान्तों के पालन और पूर्णता 
के साथ हुआ है। स्पष्ट ही अपश्रश के कथा तथा चरितकाब्यों का प्रारम्म 
और अन्त शान्त रस में पर्यंक्सित हुआ है। इसलिए इन काब्यों के अध्ययन 
से कभी-कभी यह प्रतीत होने लगता है कि जीवन के मूल्यों की उपेक्षा की गई 
है परन्तु दूसरे ही क्षण शान्ति और बेराग्य की कलक बहिमुंखी लोक से 
अन्तर्लोक की ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहती है। और यही इनकी 
सामान्य विशेषता है| # 


# डा० देवेन्द्रकुमार जेन, पो-एच० डी०, प्राध्यापक, शासकीय विशान 
महाविद्यालय, रायपुर ( म० प्र० ) 


संस्क्रति के भूत 
डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी० 


संस्कृति शब्द का अर्थ है, वे तत्व जो हमारे व्यक्तित्व का संस्कार करते हैं । 
आत्मा, बुद्धि, मन, वाणी तथा शरीर सभी वज्यक्तिल के अंग हैं, सामाजिक 
व्यक्तित्व में घन सम्पत्ति, प्रतिष्ठा आदि बातें भी आ जाती हैं। संस्कार दो 
प्रकार के होते हैं। विध्यात्मक और निषेधात्मक | सुन्दर वेशभूषा, शारीरिक 
स्वास्थ्य, बाणी का प्रभावशाली होना, साहस, उदारता, विवेचनशक्ति; सूदरम- 
निरीक्षण आदि विध्यात्मक संस्कार हैं। स्नान आदि क्रियाओं द्वारा शरीर, 
वाणी, मन आदि को निर्मल बनाना निषेधात्मक संस्कार हैं। 


प्रायः देखा गया है कि समय बीतने पर संस्कार के रुप में स्वीकृत तत्व 
अपने असली लक्ष्य को छोड़ देते हैं और अपने आप में जीवन का अंग बन जाते 
है। उनकी आत्मा लुप्त हो जाती है ओर निर्जीब शरीर रह जाता है। फिर 
भी हम उन्हें संस्कृति का अनिबाय तत्व मानते रहते हैं। ऐसा लगता है जेसे 
उनके बिना हम अश्रभ्यता के युग में पहुँच जाएगे। चेतना इन तत्वों के बंधन 
में जितनी अधिक जकड़ी रहती है, उतना ही हम अपने को उच्च सममते हैं। 
तथाकथित उच्च अतीत के साथ सम्बन्ध जोड़कर गौरव का अनुभव करते हैँ । 
फलस्बरूप बिकास रुक जाता है। चेतना अवरुद्ध हो जाती है। संगठन एक 
निर्जीब ढाँचा रह जाता है। इन्हीं तत्वों को संस्कृति के भूत कहा जाता हैं। 

उदाहरण के रूप में स्नान शरीर शुद्धि का साधन है। किन्तु जब वह धर्म 
का अंग बन गया तो यह माना जाने लगा कि जितनी अधिक डुबकियां लगाई 
जायेगी, उतना ही पुण्य अधिक होगा। मैल दूर करने का लक्ष्य बिस्मृत हो 
गया | उस लक्ष्य से स्नान करने वाले को नास्तिक कहा जाने लगा। तीये 
पर साबुन लगाने और अंगों को रगड़ने तक की मनाई कर दी गई। 

भूत शब्द का अथ है वे बातें जो बीत चुकों, जिनका उपयोग या जीवन 
समाप्त हो चुका | दूसरा अर्थ है प्रेत आत्माए । अर्थात्‌ वे व्यक्ति; जिनका मूते 
अस्तित्व नहीं रहा | जीवित व्यक्तियों की अपेक्षा भूत अधिक मयानक होते 
हैं। वे हमारी चेतना पर छाए रहते हैं। उन्मुक्त होकर सांस नहीं लेने देते | 
उनसे गभिभूत व्यक्ति में तरह तरह के मानसिक तथा शारीरिक रोग घर कर 
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लेते हैं और अंत में प्राण लेकर छोड़ते हैं। (इतना ही नहीं, एक का जीवन 
समाए करके बे दूसरे के सांथ चिपक जाते हैं। 


व्यक्ति के समान संस्कृतियों के भी भूत होते हैं। और वेयक्तिक भूतों की 
अपेक्षा अधिक भयानक होते हैं। वे सामूहिक चेतना को अबरुद्ध किए रहते 
हैं। उनसे अमिभूत समाज नए प्रकाश को बुरी दृष्टि से देखता है। उसे 
मिथ्यात्र, नास्तिकता, समाअद्रोह या देश द्रोह कहकर दूर रंखना चाहता है। 
इस पर भी जब वह नहों झकता तो अपनी आंखें बन्द कर॑ लेता है। सन्तान 
तथा अनुयायियों को भी आंखें बन्द रखने की कड़ी आशा देता है। खोलने 
पर कड़ा दंड दिया जाता है। धर्म, समाज, राजनीति, विद्या आदि संस्कृति 
का प्रत्येक क्षेत्र इस प्रकार की आशाओं और दंडों से मरा है। साथ ही यह 
भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक संस्था का जीवन उन क्ांतिकारियों का इतिद्दास 
है जो इन भूतों से नहों डरे और साहस करके सामने खड़े हो गर। उन्होंने 
अन्धकार का पर्दा फाड़कर प्रकाश का स्वागत किया। नेता के रूप में वे 
स्वयं प्रकाश बन गए । किन्त धीरे-धीरे उनके भी चारों ओर अन्शकार घनीभूत 
हो गया। अनुयायी वर्ग अन्धकार को भी उनके व्यक्तित्त का आवश्यक तत्व 
मानता चला गया | एक दिन प्रकाश बुक गया ओर अन्धकार ही अन्धकार 
रह गया। प्रकाश के नाम से उस अन्धकार की पूजा होने लगी | 


धर्म के क्षेत्र में वे भूत वेशभूषा, क्रियाकांड, शुष्क अनुष्ठान, अन्यविश्वास 
आदि के रूप में बुद्धि को घेरे रहते हैं। एक ऐसा वर्ग खड़ा हो जाता है जो 
अतीन्द्रिय तत्वों की दुद्दाई देकर परम्परा को रक्षा के लिए कहता है। शास्त्रों 
के पाठ को तोड़ मरोड़ कर सच्चे-कूठे अ्थ करता रहता है और पद-पद पर 
उनकी दुद्ाई देता है। जो उनकी बात नहीं मानते, उन्हें बदनाम करता है। 
प्रत्येक धर्म में परम्परा को न मानने बालों के लिए गालियां * बनी हुई हैं। 
मिथ्यात्व, नास्तिक, काफिर, एथीस्ट आदि शब्द इसो प्रकार के हैं। इन 
मूतों की रक्षा के प्रयत्न में धर्म संगठन मिथ्या प्रदर्शन तथा दंभ का घर बन 
जाता है। खान-पान; क्ूआकछूत, तिलक, वेशभूषा तथा थोथी क्रियाएं चर्चा 
का मुख्य विषय बन जाती हैं। उनके लिए अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि 
सदाचार के मुरूय तत्वों की उपेक्षा होने लगती है| 

पुरोहित वर्ग तथा साधु-संस्था का इतिहास इन तथ्यों का साक्षी है। 
ब्राक्षण वर्ग आत्मचितन को छोड़कर थोथे क्रियाकाण्ड को महत्व देने लगा। 
यज्ञ में बेदी कितनी बड़ी होनी चाहिए १ उसमें लगाई जानेवाली प्रत्येक ईट 
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, कितभी लम्बी, कितनी चौड़ी और कितनी सोटी हीसी चाहिए १ अम्मच का 
अगला भाग कितना बड़ा होना चाहिए और पिछला कितना ? म॑त्रपाठ करते 
शमय किस अक्षर को जोर से बोलना चाहिए और किसे मंद स्वर से $ यजमान 
और पुरोहिद्र को केसे कपड़े पहिनने चाहिए आदि बातें महत्वपूर्ण हो गई। 
कहा जाने लगा कि इनमें तनिक-सा भी फ़क होने पर देवता नहीं आयेंगे और 
यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। 


जैन धर्म सेद्वांतिक दृष्टि से ऐसी बाठों को महत्व नहीं देता । वहाँ सिद्धों 
के १४ भेद बताये गए हैं, उनसे पता चलता है कि साधक, स्त्री हो या पुरुष जैन 
साधु के चेश में हो या अन्य किसी में, अपेक्षित जीवन शुद्धि होने पर मोक्ष 
प्राप कर सकता है। अनेकांतवाद प्रत्येक दृष्टि का समन्वय करने के लिए 
कहता है और एकान्तवाद को मिथ्यात्व मानता है। जेन विद्वान तथा साधु 
दूसरों के सामने अपनी छदारता दिखाने के लिए यही रूप उपस्थित करते हैं 
किन्तु अपने जीवन में उसे कहाँ तक अपनाते हैं यह विचारणीय है। जैन साधु 
संस्था मी वेशभूषा तथा बाह्य क्रियाकांड कोब्कम महत्व नहीं देती। झुख 
चस्त्रिका कितनी लम्बी चौड़ी होनी चाहिए, उसे मूह पर वांधे रखना चाहिए 
या हाथ में, रजोहरण की डंडी कितनी बड़ी होनी चाहिए, मूर्ति की पूजा 
करनी चाहिए या नहीं। यदि करनी चाहिए तो बह नग्न होनी चाहिए या 
सबस्त्र इत्यादि बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं ओर उनके पीछे आत्मसाधना 
की उपेक्षा होती जा रही है। 

सामाजिक क्षेत्र में ये भूत रूढ़ियों के रूप में चिपके रहते हैं। कर्णधारों 
को मय लगा रहता है कि उन्हें छोड़ देने पर प्रतिष्ठा मिद्टी में मिल जायगी | 
समाज रसातल में चला जाएगा। झत्युमोज, छुआछूत, जात-पांत, नारी के 
प्रति हीन भावना आदि इसी प्रकार के भूत हैं। 


राजनीति में इन भूतों का प्रभाव समाज से भी अधिक भयंकर है। 
उपयोगिता न होने पर भी कमर में तलवार बांधकर चलना; वर्षा या धूप न 
होने पर भी छुत्र लगाये रहना, मक्खियां न होने पर भी चँचर का घूमते 
रहना, हाथी, घोड़े, रथ आदि का मिथ्या प्रदर्शन, अहंकारपूर्ण वेशभूषा आदि 
बातें अब भी राजघरानों को घेरे हुए हैं। इनमें से बढ़ा भूत है राष्ट्रीयता, 
जिसके कारण एक व्यक्ति सीमा-विशेष के इस ओर बसे हुए नागरिकों को 
अपना मिन्न मानता है और उस तरफ बालों को शत्रु । यह बृत्ति उस समय का 
संस्कार है जब मानव छोटे-छोटे कुलों में रहता था और वे आपस में लड़ते 
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थे। दो धाम या बस्तियों का सम्बन्ध, 'मित्रवापूणें! नहीं होता था। संग्राम 
शब्द का अर्थ है दो थामों का इकद्टा होना, जो युद्ध के रुप में ही होता था। ' 
इसी प्रकार संकुल शब्द का अर्थ है दो या अधिक छुलों का एकत्र हीना जो 
सारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त केर डालता था। अब भी मानव भौगोलिक 
परिधियों की उस थोथी' अस्मिता को लिए हुए है। 

विद्या का क्षेत्र भी इन भूतों के प्रभाव से यमरुक्त नहीं है। विज्ञान जनुमषों 
के आधार पर प्रगति कर रहा है और नई-नई धारणाएं बना रहा है। दूसरी 
ओर धर्म संस्था पुरानी बातों को दुहरा रही है और बई धारणाओं को 
मिथ्यात्व कह रही है। यंथाशक्ति यह प्रयत्न किया जाता है कि बालक उन 
बातों को न सीखे और पुरानी धारणाओं से चिपंका रहे। तक या अपनों 
बुद्धि का वहीं तक उपयोग करे जहां तक वह परम्परागत विश्वासों का समर्थन 
करती है। जो जातियां तथा राष्ट्र इन मानसिक परिधियों को लांघ गए, वे 
विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं।, दूसरी ओर उन घारणाओं से चिपके रहने बाले 
केवल घमंस्थानों में बेठकर अपनी उत्कृष्ठता की डॉगे हांकते हैं। प्रगतिशील 
विश्व में उनका कोई स्थान नहीं है। बे उन प्राणियों के समान हैं जो 
सूर्योदय होने पर किसी अंबरी जगह में जा छिपते हैं। 

शवपूजा : 

जीवन का अर्थ है शरीर और आत्मा का सम्बन्ध | जहाँ शरीर आत्मा 
के लिये होता हैं, आध्यात्मिक विकास में सहायता देता है, उस व्यक्तित्व को 
भ्राणवान कहा जाता है। इसके विपरीत जहाँ शरीर अपने आप में साध्य बन 
जाता है, उसके लिये आत्मा की उपेक्षा होने लगती है, वहाँ चेतन के स्थान 
पर जड़ की उपासना प्रारम्भ हो जाती है। जीवन के स्थान पर मृत्यु को 
पूजा होने लगती है। 

व्यक्ति के समान धर्म, राजनीति, समाज आदि सभी क्षेत्रों में पूजा के 
दोनों रूप मिलते हैं। जो धर्म इस बात को ध्यान में रखकर चलता है कि जड़ 
चेतन के लिये है, बाह्य क्रियाकांड, वेशभूषा आदि बातें आत्मा के बिकास के 
लिये हैं। साथ ही जब यह देखता है कि वे आत्म-विकास में बाघा डाल रही' 
हैं, मिथ्या अहंकार तथा राग-द्ष को बढ़ा रही हैं तो उन्हें परिस्थिति के 
अनुत्तार बदलने या छोड़ने के लिये तेयार रहता है ; उसकी शक्ति क्षीण नहीं 
होती। इसके विपरीत जो धर्म रूढ़ि तथा परम्परा के नाम पर इम बातों को 
महत्व देने लगता है तब उसकी ग्राणशक्ति क्षीष होती चली जाती है। वह 
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आत्म-साधना का सागे न रहंकर अहंकार पोषण का मार्ण बन जाता हैं, आत्म 
किकास के स्थान पर उसका आवरण हो जाता है। वहाँ प्राण के स्थान पर 
शव की पूजा धारम्म हो जाती है। 


कुछ दिन पहले कर्मीर में मुहम्मद के बाल को लेकर तूफान खड़ा हो 
गया। सुहम्मेद ने परमात्मा पर विश्वास ओर विश्व-बन्धुत्य का सन्देश दिया 
था। उन्होंने अपने शरीर, वस्त्र या अन्य किसी जड़ वस्तु को पूजने के लिये 
नहीं कहा था। इस्लाम जड़ बस्तुओं की पूजा को कुफ़ या नास्तिकता कहता 
है किन्तु उसका कंडा लेकर चलने वाले मुहम्मद के बाल को लेकर पड़ौसी का 
गला काटने को तेयार हो गये। चेतन के स्थान पर शब के पुजारी बन गये। 
मन सन्देह में पड़ जाता हैं कि उन्हें मुसलमान कहा जाय या नहीं। 

ईसाई धर्म में चार सौ ब्ष पहले ग़जेवियर नाम के सन्त हुये थे। गोवा 
में उनकी लाश रखी हुईं है। समय-समय पर उसका प्रदर्शन किया जाता है 
और लाखों ईसाई दर्शन करने के लिये इकट्ठे हो जाते हैं। ईसा ने दुखियों 
की सेवा करने और शत्रु को भी गले लगाने का सन्देश दिया था। किन्तु 
अनुयायिओं के लिये उस लाश का जितना महत्व है उतना उन सन्देशों का 
नहीं रहा | 

बुद्ध का एक दांत सांची के खंडहरों में मिला था। अंग्रेज शासक उसे 
इ'ग्लेंड ले गये और लंदन के संग्रहालय में रख दिया। भारत के स्वतन्त्र होने 
पर बहुमूल्य निधि के रूप में उसे बापिस लाया गया | एक वर्ष तक वह स्थान 
स्थान पर घूमता रहा। स्वागत में बड़े-बड़े जुलूस निकलते रहे। सांची के 
विहार का पुनरुद्धार किया गया और वहाँ अत्यन्त सम्मान के साथ उसे 
स्थापित कर दिया गया | बह दाँत बहुत बड़ा है, इस आधार पर चुछ विद्वानों 
की मान्यता है कि वह मनुष्य का नहीं हो सकता। 

इसी प्रकार पटने के संग्रहालय में एक सिर रखा हुआ है। कहा जाता है 
कि बह बुद्ध के प्रधान शिष्य सारिपुत्र का है। प्राणीशास्त्रियों को इसमें भी 
सन्देह है। उनकी धारणा है कि मनुष्य की खोपड़ी उस प्रकार की नहीं हो 
सकती | 

कुछ भी हो, भगवान बुद्ध का सन्देश था कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि 
से सोचकर चले | वे यद भी नहीं चाहते थे कि सर्वताधारण उनकी बातों 
को बिना सोचे-समम्े मान ले। फिर मी अनुयाधियों द्वारा दाँत और खोपड़ी 
को महत्व पेना समर में नहीं आता | 
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भारतीय संस्कृति में शव को जला देने की प्रथा है। उसकी धारणा है 
कि जो शरीर आत्मा का अधिष्डठान नहीं रहा, जिसका उपग्रोग समाप्त हो , 
गया उसे सुरक्षित नहों रखना चाहिये। ऐसा शरीर भूत-प्ेतों का अड्डा बन 
जाता है। 

वैयक्तिक शब जला देने की प्रथा होने पर भी सांस्कृतिक क्षेत्र में वह 
परम्परा नहीं आई। वहाँ अब भी उन बातों को घसीटा जा रहा है जिनकी 
उपयोधिता समाप्त हो चुकी है। प्राचीनता के नाम पर व्यथं की बातों को 
मानव-बुद्धि पर लादा जा रह्या है। संस्क्ृति के शव हमारे जीवन को घेरे हुये 
हैं और नई प्राण शक्ति का विरोध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन शबों को 
आधार बना कर अनेक मिथ्या धारणायें पनप रही हैं जो भूत-प्रेतों के समान 
साधारण जनता को डराती हैं। ऐसा लगता है जेसे उन शवों की पूजा न करने 
पर वे खा जावेंगी। नई बात को सोचने तक में भय होता है। 

धर्म एक प्रदीप के समान है किन्तु प्रदीप का अर्थ है वह अग्निशिखा जो 
चारों ओर प्रकाश फेलाती है। तेल और बत्ती प्रतिक्षण अपनी आहृति देकर 
उस ज्योति को प्रज्वलित रखते हैं। मिट्टी का पात्र निसमें तेल और बत्ती रखे 
जाते हैं केवल बाह्य आधार होता है। वह मिद्दी या सोना, चांदी, पीतल आदि 
किसी धातु का हो सकता है किन्हु यदि मिट्टी का दिया जलाने वाला इस 
बात का आग्रह करे कि सोने के पात्र में अज्वलित शिखा प्रकाश नहीं दे सकती 
अथवा सोने के पात्र वाला अमिशिखा की उपेक्षा करके इस बात का गव करे 
कि उसका पात्र सोने का है तो दोनों को जड़ पूृजक कहा जायगा। दोनों 
प्रकाश को छोड़ कर अन्धेरे में भटकते हैं। एक को गुदड़ी का अहंकार है 
और दूसरे को मुकुट का | दोनों सत्य से दूर चले जाते हैं। प्रकाश के स्थान 
पर अइंकार के उपासक बन जाते हैं। 

आत्म-साधना में बाह्य आचार का स्थान पात्र के समान है। कोई गेरुए 
कपड़े पहिद कर उस ज्योति को प्रज्वलित करने का दावा करता है, कोई सफेद 
कपड़े पहनकर, कोई जटा बढ़ाकर, कोई उस्तरे से मुंडाकर ओर कोई बाल 
नॉचकर | किन्हु यदि आत्म-ज्योति प्रज्वलित नहीं होती तो सब व्यर्थ है। 
उनकी उत्कृष्टता तथा हीनता का मापदंड ज्योति! है, अपने आप में उनका 
कोई मूल्य नहीं है। ज्योति! न होने पर भी उन्हें महत्व देना “'शवपूजा” है। 

तेल और बत्ती के स्थान पर हम उन साधना-पद्धतियों को रख सकते 
हैं जो आत्मा का मालिन्य दूर करती हैं। कोई घी का दिया जलाता है, कोई 
तेल का और कोई मोम का उपयोग करता है। प्रकाश प्राप्त होने पर किसी 
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कौ भी हेय नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति को अपनी सुकिधानुसार सभी का 
उपयोग करने की छूट है। इसी प्रकार आत्मा की ज्योति की प्रज्वलित करने 
के लिये कोई स्वाध्याय का माय अपनाता है, कोई ध्यान का, कोई हुखियों 
की सेबा का और कोई तपस्या का | सर्वत्र यह आवश्यक है कि व्यक्ति कषाय, 
मोह क बच्ची को जलाता चला जाय | बत्ती जितनी जलेगी, प्रकाश उतना 
ही अधिक होगा | इसके विफ्रीत उसे जितना सुरक्षित रखा जायगा, प्रकाश 
की मात्रा उतनी ही शत्य दोगी। प्रकाश प्राप्त होने पर भी दूसरे के तेश्ष या 
बत्ती की निन्‍दा करना एकांतवाद है जो मिथ्यात्र का रूपांतर है। 

किन्तु प्रायः देखा गया है कि हम अपने अहंकार को जलाने के स्थान पर 
सिद्धान्त की आड़ लेकर उसका पोषण करने लगते हैं| धर्माचा्याँ में अपने- 
अपने सिद्धान्त को उत्कृष्ट सिद्ध करने की होड़ चल पड़ती है। उन्हें जीवन में 
उतारने की इतनी चिन्ता नहीं रहती जितना उसका ढोल पीटठकर दूसरे को 
शुप करने की | इस प्रकार सिद्धान्त आत्मा के आवरण बनकर गयव॑ का पोषण 
करने लगते हैं। जीवन के प्रेरक तत्व नहीं रहते | वास्तव में देखा जाय तो 
सिद्धान्त कितना ही ऊँचा हो जब तक जीवन में नहीं उतरता उसका कोई 
मूल्य नहीं है। ऐसा सिद्धान्त निष्मााण शव के समान होता है और उसका नाम 
लेकर हम आत्म-बिकास के स्थान पर अडंकार की पुष्टि करने लगते हैं। 

उदाहरण के रूप में अनेकांत को प्रस्तुत किया जा सकता है| यह एक 
सिद्धान्त है जो कगड़ों का अन्त कर सकता है। उसका तकाजा है कि हम 
अपनी मान्यता या दृष्टिकोण को दूसरे पर लादने के स्थान पर उसके दृष्टिकोण 
को समझने का उपाय करें | उसकी भावनाओं ओर अचुभूतियों को अपनी 
भावनाएं एवं अनुभूतियां बनाकर देखें | इसीका दूसरा नाम समता है जो कि 
जेन साधना का एक मात्र लक्ष्य है। किन यदि कोई समता की धोषणा पर 
भी अपने को दूसरे से उत्कृष्ट समझता है, प्रत्येक बात पर दूसरे को शिथिल या 
प्रतित कहता है तो बह सभता को छोड़कर विषमता के सार्ग पर चल पड़ता 
है। मौखिक धोषणा मात्र से समता का उपासक नहीं कहा जा सकता | समता 
की उपासना का ही दूसरा नाम 'सामायिक! है | यह साधु का जीवन जत 
होता है। उत्तराध्ययन य॒त्न में आया है कि भ्रमण का अर्थ है समता का उपा- 
सक | इसे छोड़ देने पर किसी को यह अधिकार नहीं रहता है कि अपने 
आपको अरमण कह सके। यह समता की शवपृजा है, चेतन पूजा नहीं | 

अनेकांत दूसरे के दृष्टिकोण को समकने पर बल देता है । लोकतन्‍्त्र के इस 
युग में इस बात को बहुत महत्व दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
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विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार दै किल्द वस्दस्थिति मिन्‍म है। दमारी 
इच्छा यह रहती है कि सर्वसाधारण दूसरे के बिचारों को न सुने। धार्मिक 
जयत्‌ में यह सिखाया जाता है कि विरोधी विचारों को सुनना मिथ्यात्व है 
और मिथ्याल्ल पाप है। धर्म में भद्धा रखने पाले प्रत्येक व्यक्ति को इस पाप 
से बचना चाहिये। सावधान रहने पर भी यदि विरोधी की बात कान में पढ़ 
जाय तो उसे हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। उसके गुणों पर ध्यान न 
देकर दोष निकालने का प्रयास करते रहना चाहिए। सम्यक्त्व की रक्षा के 
नाम पर किया जाने बाला यह प्रयत्न अनेकान्त को क्ोड़कर एकांत की ठपा- 
सना है। जैन परिमाषा में इसे मिथ्यात्व कहा जायगा ] 

हम प्रतिदिन सर्वमैत्री की घोषणा करते हैं। मित्रता का अर्थ है दूसरों के 
प्रति घृणा के स्थान पर प्रेम की स्थापना किन्तु यदि हम अपने साथी के दीष 
प्रगट करने में लगे रहते हैं, उसे सम्मान या सत्कार नहीं देना चाहते तो इसका 
अथ है कि हमारी मित्रता की घोषणा व॑चना है, दम्भ है। उसके द्वारा हम 
अपने आपको ठगते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः और साय॑ दोनों समय 
सच्चे मन से मित्रता की घोधणा करते हैं, उसके मन में किसी के श्राति घृणा 
नहीं रह सकती | वह सब से प्रेम करेगा, सभी का आदर करेगा, सर्वत्र दोषों 
को छोड़ कर गुण-ग्रहण करने का प्रय्ष करेगा । इसके बिना मित्रता की 
घोषणा केवल शवपूजा है ] 


विचारों के दो रूप 


हम जो भोजन करते हैं वह दो प्रकार से परिणत होता है। जो पत्र जाता 
है बह रक्त, मांस आदि धातुओं में परिणत होकर शरीर का पोषण करता है। 
जो नहीं पचत। शरीर उसे मल के रूप में बाहर निकाल देता है। यदि वह 
बाहर नहीं निकलता तो विकार उत्पन्न करता है, शरीर को विषाक्त कर 
डालता है। 

यही बात विचारों की है। बिश्व एक पाठशाला है, उससे नये-नये 
ब्रिचार मिलते रहते हैं। पुस्तक तथा विद्वानों से भी विचार प्राप्त होते हैं। 
जो इमारे जीवन में घुल जाते हैं। 

कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पचाना सम्मव नहीं होता। बे जीवन में नहीं 
उतरते। उन्हें मुला देना चाहिये या तटस्थ दृत्ति रखनी चाहिये। ऐसा न 
होने पर वे दुराग्रह उत्पन्न करते हैं जो कि मन का रोग है। 
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धर्म के क्षेत्र में यह दुराग्रह उन्‍्माद बन जाता है और अनेक रूपों में प्रगट 
होता है। 

इसका पहला रूप अहंकार है। प्रत्येक धर्म ने सत्य, अहिंसा आदि उच 
सिद्धान्त उपस्थित किये हैं। वे ज्यों-ज्यों जीवन में उतरते हैं व्यक्त अधिकाधिक 
विनम्न तथा शांत होता चला जाता है उसकी दृष्टि अपने दोषों पर रहती है 
और दूसरे के ग्रणों पर। किन्तु जब वे नहीं पत्ते तो उनका नारा लगाकर 
अपने को ऊचा सिद्ध करने का प्रयत्न किया जाता है। हमारा लक्ष्य आत्म- 
शुद्धि के स्थान पर अहंकार की पूर्ति बन जाता है। यह दो प्रकार से की जाती 
है। पहला अकार साम्प्रदायिक घृणा का है। प्रत्येक धर्म नायक तथा उसका 
अनुयायी दूसरे सम्प्रदाय के प्रति घृणा प्रगट करके अपने अहंकार का पोषण 
करता हे | दूसरा रूप बैयक्तिक अहंकार का है, जहां आध्यात्मिक गुण न होने 
पर भी वेश-भूषा आदि के आधार पर एक व्यक्ति अपने को दूसरे व्यक्ति से 
उत्कृष्ट समकने लगता है| एक जगह उनमाद साम्प्रदायिकता का रूप ले लेता 
है और दूसरी जगह बाह्म प्रदर्शन का | दोनों परिस्थितियों में सत्य पीछे छूट 
जाता है और मिथ्या अहंकार जीवन का संचालन करने लगता है। 

अनपचे विचारों का दूसरा रूप अन्धभ्रद्धा है। उपनिषदों में सत्य के 
साक्षात्कार की तीन दशाएं' बताई गई हैँ। पहली दशा श्रवण की है, इसका 
अथ है, शास्त्र या गुरु की बात को भ्रद्धापूर्वक सुनना | उस समय, उसके सत्या- 
सत्य की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल यह जानने का प्रयज्ञ रहता है कि 
वे क्या कह रहे हैं। दूसरी दशा मनन की है, इसका अथ॑ है युक्तिपूवंक विचार 
करना कि वह बात कहाँ तक ठीक है। तीसरी दशा निदिध्यासन की है 
अर्थात्‌ उस सत्य का साक्षात्कार करना या जीवन में उतारना | इस दशा में 
विचारों का परिषाक हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरी दशा को नास्तिकता 
कहकर पहली ही में बे ठा रहता है उसका विकास नहीं होता । धारणाएं अपने 
आप में सत्य होने पर भी उसके लिये भिथ्यात्व का रूप ले लेती हैं क्योंकि वह 
उन्हें कदप्राह पूवेक पकड़ता है। उसकी बुद्धि प्रकाश प्राप्त करने के स्थान पर 
अन्धकार में मटकती रहती हैं। तत्त्वा्थ सूत्र में सम्यग्शान का यही भेद किया 
गया है। एक ही धारणा जब समझ कर बनाई जाती है तो वह सम्यरजान में 
आती है। उसीका आधार यदि हुराग्रह है तो मिथ्या हो जाती है। यह 
हुराप्रह् कहीं प्रवत्तक, कहीं शास्त्र, कहीं परम्परा और कहीं बाह्य आचार को 
लेकर खड़ा होता है | 

प्रायः देखा गया है कि विभिन्‍न सम्प्रदायों के अनुयायी प्रत्येक विचार 
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के लिये अपने-अपने प्रवत्तेक के शब्दों को पकड़े रहते हैं और उन्हें पद-पद पर, 
दोहराते रहते हैं। थे अपनी बुद्धि से सोचना और अपनी आंखों से देखना बन्द 
करके अचेतन वस्त्र के समान उन्हीं के प्रवाह में बह जाना चाहते हैं। इस 
प्रकार के प्रवाह को प्रगति नहीं कहा जा सकता। प्रगति का अर्थ है स्वयं 
सोच सममक कर स्वतन्त्रता पूर्वक कदम बढ़ाना । 

महापुरुष के पीछे आश्षम या अन्य प्रकार की संस्थाओं का जाल खड़ा 
हो जाता है। वे उसके शब्दों को दोहराते रहते हैं और स्व॒तन्त्र विचारों को 
दण्डित करने का प्रयत्न करते रहते हैं| विचारों का अजीण उन्हें उन्‍्मत्त बना 
देता है | धर्म का रक्त रंजित इतिहास अनपचे विचारों का इतिहास है। 

डकार उसी भोजन की आती है जो नहीं पच्रता और छाती पर रखा रहता 
है। दूषित वायु ऊपर उठती है और तब तक चेन नहीं पड़ता जब तक वह 
बाहर नहीं निकल जाती। इसी प्रकार अनपचे विचार हमारी छाती पर धरे रह 
जाते हैं। अहंकार मिश्रित वायु बेचेनी पैदा करती है और उन्हें उगलने के 
लए उकसाती रहती है। जब उगल देते हैं तो क्षणक शांति मिलती है। इस 
उगलने के लिए श्रोताओं की आवश्यकता होती है ओर उन्हें एकत्रित करने के 
लिए मिथ्या आडम्बर एवं प्रपंच रचे जाते हैं, जिन्हें प्रभावना' कहा जाता है। 

प्रदीप को अपने प्रकाश के लिए घोषणा करने की आवश्यकता नहीं 
होती। वह जलता है और प्रकाश अपने आप फेलता है। घोषणा की आव- 
श्यकता केवल बुमे हुए मिट्टी के पात्र की होती है, जो इस आधार पर सम्मान 
प्राप्त करना चाहता है कि उसका कभी प्रकाश के साथ सम्बन्ध रहा है। प्रायः 
देखा गया है कि जो व्यक्ति बतमान को उज्ज्वल नहीं बना सकता, वही अतीत 
की डॉंगें हांकता है। यही बात धार्मिक परम्पराओं की है। 


९ + 
आदश और अहंकार 

जैन धर्म का कथन है कि वस्तु का अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता । 
उसका निर्धारण ग्रहण करने वाले की मनोबृत्ति के आधार पर किया जाता है। 
वही व्यक्ति एक के लिये आत्म-शुद्धि का प्रेरक हो सकता है, दूसरे के लिये क्रोध 
या ह घ का और तीसरे के लिए राग या मोह का। ऐसी स्थिति में यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसे स्वीकार करने वाले समो मनुष्यों को एक-सा लाभ 
होगा । 

धर्म संस्था के घटक तीन तत्त्व माने जाते हैं--देव, युद और धम। 
देव तत्व उस लक्ष्य को प्रगट करता है जहाँ हमें पहुँचणा है, वह आत्म शुद्धि 
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की चरम सीमा है। गुरु उस लक्ष्य को सामने रखकर चलने बाले पथिक हैं, वे 
अपने जीवन तथा उपदेशों द्वारा वहाँ पहुँचाने वाले पथ को आलोकित करते 
रहते हैं| धरम उस पथ का नाम है, जिसे अहिंसा, संयम, त्प आदि शब्दों 
द्वारा अ्कट किया जाता है। पत्येक जेन अपने जीवन ज्त के रूप में इन तीनों 
तत्वों को स्वीकार करता है और उससे आशा की जाती है कि अपनी प्रत्येक 
हलचल में उनका ध्यान रक्‍्खे | इनकी उपेक्षा करने पर किसी व्यक्ति को जैन 
होने का अधिकार नहीं है। पारिमाषिक शब्दों में इसे सम्यक्त्थ कहा जाता 
है, जो आध्यात्मिक विकास की पहली सीढ़ी है। 


किन्तु यहाँ यह सममने की आवश्यकता है कि इन्हें अपनाने का क्या 
अथे है ४ उदाहरण के रूप में हम भगवान महावीर को लें, वे देव तत्त्व में आते 
हैं। उन्हें अपनाने का एक अथ है उनके जीवन को आदर्श मान कर तदलुसार 
चलने का प्रयल्ल करना। वे वीतराग थे | आत्मा के समस्त दोषों को दूर कर 
चुके थे, उसी प्रकार हम भी अपने दोषों और दुबंलताओं पर विजय प्राप्त करने 
का अभ्यास करें | 

दूसरा अर्थ हैं उनके साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध जोड़ कर अपने को 
दूसरे से उत्कृष्ट समकना । यदि कोई उन्हें गाली देता है या अपमान करता है 
तो हम इसे अपना अपमान समखते हैं। इसी प्रकार उनकी प्रतिष्ठा को अपनी 
प्रतिष्ठा मानते हैं। जब कोई उन्हें बुरा कहता है तो उससे लड़ने को तेयार 
हो जाते हैं। और जब कोई उनके ग्रुणगान करता है तो मन ही मन प्रसन्न 
होते हैं । 

भगवान का मान और अपसान» निन्‍दा और स्ठृति सभी के प्रति समभाव 
था। यही उनकी जीवन-साधना थी और यही उपदेश। किन हम उनका नाम 
लेकर राग-द्वोष के अधीन हो जाते हैं। क्‍या इसे बीतराग की भक्ति कहा 
जायगा £ बस्तुस्थिति यह है कि हम बीतराग की आड़ लेकर अपने अहंकार 
की पुष्टि करने लगते हैं। वहां भगवान आदश न रह कर अस्मिता या अहंकार 
के प्रतीक बन जाते हैं। 

इस प्रकार मनोबृत्ति बदलने पर हम सत्य से दूर हटने लगते हैं। शास्त्रीय 
शब्दों में सम्यस्दर्शन के स्थान पर मिथ्यात्व का प्रवेश होने लगता है। अपने 
देवता के सच्चे-मूंठे गुण गाये जाते हैं ओर दूसरे देवता के दोष निकाले जाते 
हैं। जाति, कुकर, धन-सम्पत्ति आदि जिन बातों के अभिमान को उन्होंने हमें 
बताया उन्हीं को लेकर उनका गुण गान करने लगते हैं। 
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देव के समान गुद की उपासना भी दोनों प्रकार से हो सकती है। सश्ा , 
साधक गुरु के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करता है ओर उसके उपदेशों पर चलने के 
लिये प्रयत्शील रहता है। ऐसी स्थिति में गुद आदर्श का काम करता है। 
बही जब अहंकार का प्रतीक बन जाता है तो अनुयायी आचरण के स्थान पर 
प्रदशन की ओर मूक जाता है। गुर के नाम के साथ सच्चे-मूठे विशेषण 
लगाकर ढोल पीटठता है, उनके जीवन के साथ अनहोनी घटनाओं का सम्बन्ध 
जोड़कर प्रचार करता रहता है। दूसरे गुरुओं में दोष निकालकर अपने ग्रुर् को 
उत्कृष्ट बताता है। यदि गुरु के विरुद्ध कोई बात सुनता है ती कहने वाले के 
साथ लड़ने के लिये तेयार हो जाता है। इस प्रकार आत्मशुद्धि के स्थान पर 
कषायों का पोषण करने लगता है | 

यहां एक बात और है। देव अतीत की वस्तु हैं। वे अपने आप कुछ नहीं 
करते | उनका नाम लेकर सब कुछ अनुयायी द्वारा किया जाता है। किन्तु 
गुरु का अस्तित्व बतमान काल में होता है। यदि अनुयायी के समान वह भी 
कषायों से अभिभूत है तो बुद्धि पर गहरा आवरण छा जाता है। ऐसी स्थिति 
में सत्य का भान होना अत्यंत कठिन है। गुरु अपने अहंकार का पोषण करने 
के लिये अनुयायी को पथश्नरष्ट करता रहता हे और पूजा प्रतिष्ठा आदि के 
मिथ्या प्रलोभन शुरु को सत्य नहीं प्रकट करने देते। मिथ्या प्रदर्शन धर्म का 
आवश्यक तत्त्व बन जाता हे और संस्कृति, प्रभावना आदि शब्दों द्वारा सचाई 
पर परदा ड्रालने का प्रयक्ष किया जाता है। 

तीसरा तत्त्व धर्म या पथ है। इसकी चर्चा मी दोनों रूपों होती है। 
सच्चे साधक अहिंसा, सत्य, संयम आदि को जीवन में उतारते हैं फिर भी 
सभी के प्रति नम्न रहते हैं। दूसरा रूप विद्याजीबी ब्ग में मिलता है। वे उन 
बातों की भारी भरकम शब्दों में चर्चा करते हैं। छोटी-छोटी बातों पर 
शास्त्रार्थ करते हैं और दूसरे को पराजित करके गौरव का अनुभव करते हैं। 
उनके लिये सिद्धान्त जीवन में उतारने के स्थान पर अहंकार तृप्ति के साधक 
बन जाते हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि जीवन को झेँचा उठाने वाले तत्व भी अहंकार 
के साथ मिलकर पतन का कारण बन जाते हैं। जब तक अहंकार धन-सम्पत्ति 
आदि किसी जड़ वस्तु के साथ मिला रहता है तब तक उसकी निन्‍्दा की 
जाती है। उसका प्रदर्शन करते हुये कुछ मिकक या संकोच भी होता है। 
किंतु जब बही अहंकार आध्यात्मिकता का चौंगा पहिन लेता है तो भांपना 
कठिन हो जाता है। वर्तमान विश्व का यही अभिशाप है। अहंकार राष्ट्री 
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यता, धर्म संस्कृति आदि का चोगा पहनकर बिकराल तांडब कर रहा है। 
मानव चेतना कूंठित हो रही है। समक में नहीं आता कि उसे हेव समझे या 


उपादेय । 
सन्त और नेता 


धर्म, राजनीति, समाज, शिक्षा, कला आदि प्रत्येक क्षेत्र में दो प्रकार के 
व्यक्ति मिलते हैं। पहला प्रकार उनका है जो सच्चे साधक होते हैं। उनका 
एकमात्र लक्ष्य साधना होता है। उसके पीछे अपने आपको भूल जाते हैं। 
ऐसे साधकों को 'सन्‍्त' कहा जाता है। उन्हें न अनुयायियों की चिता रहती 
है और न इस बात की फिक्र रहती है कि कोई उनकी बात माने | लक्ष्य को 
प्रज्बलित रखने के लिये अपनी आहुति देते चले जाते हैं। तपस्या उनका 
स्वमाव बन जाता है। वे उसके द्वारा किसी बाह्य वस्तु को नहीं प्राप्त करना 
चाहते| यश-कीर्ति की कामना भी नहीं रहती। प्रत्युत उसे साधना में विश्न 
मानते हैं) स्वयं जलकर प्रकाश” देना उनका जीवन बन जाता है। 


दूसरा प्रकार उन व्यक्तियों का है जो सन्‍्तों को केन्द्र बना कर दीबारें 
खड़ी करते हैं। प्रत्येक को यह चिन्ता रहती है कि उसकी दीवार दूसरे से ऊँची 
दिखाई दे। वे दोल बजाते हैं। प्रत्येक यह चाहता है कि उसका ढ़ोल दूसरे 
की अपेक्षा अधिक सुनाई दे। इस प्रकार ढ़ोलों में प्रतिस्पर्धा चल पड़ती है। 
सवसाधारण के कान फ्ूटने लगते हैं। बाध्य होकर उसे कानों में उँगली लगा- 
कर चलना पड़ता है। धर्म के प्रति वत्तेमान मानव की उपेक्षा का मूल कारण 
यही है। इन ढोल बजाने वालों को नेता कहा जाता है। वे न स्वयं जलना 
चाहते हैं और न यह चाहते हैं कि कोई दूसरा जलकर प्रकाश फैलाए | उन्सुक्त 
प्रकाश को मिथ्यात्व, नास्तिकता, अनुशासनहीनता, उच्छु'खलता आदि शब्दों 
द्वारा गालियाँ देते रहते हैं। प्रज्वलित प्रदीप के स्थान पर वे बुमी हुई बत्ती 
ओर मिट्टी के पात्र को अधिक पसन्द करते हैं। इस बात के गीत गाते हैं कि 
वह किस रूई की बनी हुई है, कहाँ-कहाँ जली ओर कितने दिन जली १ दिया 
कितना बड़ा है उसके अन्दर कितना वेल आ सकता है ओर वह मिद्दी, पत्थर, 
सोना, चाँदी या अन्य किस वस्तु का बना हुआ है। जलते हुए अंगार को 
छूने का उनमें साइस नहीं होता, उसके स्थान पर बुमे हुये कोयले के गीत गाते 
रहते हैं। उसकी रक्षा के लिये बड़े-बड़े मकान बनाते हैं, मूर्ति स्थापित करते 
है, पुस्तकें छापते हैं। सभा सम्मेलनों में उसके अतीत के गुण गाकर गौरब का 
अनुमब करते हैं। 
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संत के लिये जीवन का प्रेरक तत्त्व धर्म होता है और नेता के लिये पंथ | 
चर्म अन्तरात्मा की ज्योति है और पंथ उसका आवरण, जिसका जन्म अहंकार 
से होता है। धर्म उस प्रकाश स्तम्म के समान है जो पथ को आलोकित करता 
रहता है। किंतु पथिक उसका सहारा लेकर स्वयं आगे बढ़ते चले जाते हैं। 
बह न किसी को बुलाता है और न अपने आलोकित होने की घोषणा करता 
है। इसके विपरीत पन्‍थ निरन्तर घोषणा करता है, इस बात का दावा करता 
है कि उसके पास जो मृत्यात्र हे वह तो प्रकाश देता हे और दूसरों के पास 
जो मृत्पात्र हैं वह बेसा नहीं देते। वस्तुतः देखा जाय तो प्रकाश को घोषणा 
की आवश्यकता नहीं होती | यह आवश्यकता अंधकार को ही होती है । 


संत अनुयायियों की चिन्ता नहीं करता। प्रत्युत साधना में विष्न सम- 
मकर उनसे कतराता है। दूसरी ओर नेता अनुयायिओं का संग्रह करने के 
लिये आडंबर एवं प्रदर्शन करता है, नये-नये जाल रचता है दूसरे शब्दों में यों 
कहा जा सकता है--अनुयायी उसके अनुयायी नहीं रहते वह स्वयं उनका अनु- 
यायी बन जाता है। 


सन्त ज्ञान का उपासक होता है और नेता शक्ति का। सन्त आबरणों को 
हटाना चाहता है और नेता अनुशासन के नाम पर नये-नये आवरण खड़े करता 
जाता हे | संत स्वतंत्रता का उपाध्षक होता है और नेता बन्धन का, जिसे बह 
संगठन, अनुशासन, मर्यादा आदि शब्दों द्वारा प्रगट करता हे । दूसरी ओर 
स्वतन्त्रता को उच्छु खलता कहकर उसकी निन्‍्दा करता है । 


नेतृत्व का आधार सर्वत्र वास्तविक गुण नहीं होते। एक व्यक्ति, त्याग, 
तपस्या, जनसेवा, विद्वत्ता, प्रतिमा आदि वास्तविक युणों के कारण सम्मान 
प्राप्त करता है। उसके पीछ एक ऐसा वग खड़ा हो जाता है जो वास्तविक 
गुण न होने पर भी तरह-तरह से उसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता है और 
इस भ्रकार प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। कोई अपने को उसका वंशज बताता 
है, कोई उसकी गद्दी का अधिकारी, कोई उस सरीखी वेशभूषा बनाकर यह 
दावा करता है कि सुरू में वे सभी गुण आ गये हैं। कोई दिन रात उसके नाम 
की रट लगाये रहता है। इस प्रकार विविध प्रदशनों द्वारा अनुय्ायियों की 
विचार शक्ति को मूछित करने का प्रवलल किया जाता है। ऐसा मी होता है 
कि एक व्याक्त निजी गुणों के कारण सम्मान प्राप्त करता है और सर्व साधारण 
को अपना सन्देश सुनाने लगता है। अनुयायिओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती 
अली जाती है। एक दिन उसे भान होता है कि मुझे अपनी घारणाओं में कुछ 
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परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सत्य की स्फूर्ति होने पर भी उसमें परिव- 
सन करने का साहस नहीं रहता । 

प्रतिष्ठा का व्यामोद अंतरात्मा को दबा देता है। फलस्वरूप वह उसी 
असत्य का समर्थन करता चला जाता है। अनुयायी नेता को सत्य पर नहीं 
आने देते। दूसरी ओर अनुयायियों में यदि कोई मतभेद प्रकट करता है ती 
उसकी नास्तिक, मिथ्यात्री, काफिर आदि शब्दों द्वारा मत्सना की जाती है। 
सामाजिक बहिष्कार किया जाता हे | धर्मसंस्था हिंसक तथा व्यमिचारी को 
सहन कर सकती हे किन्ह ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं करती | 

मुंडकोपनिषद्‌ में सन्‍त की उपभा पक्षी और जलचर से दी गई है। आकाश 
में उन्‍्मुक्त बिहार करने वाला पक्षी लक्ष्य को सामने रखकर सहज प्रेरणा से 
आगे बढ़ता चला जाता है। किसी पूर्व निर्मित मार्ग का अनुसरण नहीं करता। 
साथ ही अपने पीछे कोई चिन्ह नहीं छोड़ता। इसीको परमहंसगति कहा 
जाता है | जल में विहार करने वाले प्राणी प्रत्येक हलचल के साथ नये मार्ग 
की रचना करते हैं। वास्तव में देखा जाय तो साधना के क्षेत्र में संघ का ही 
महत्व है, बह जितना कठोर होगा, व्यक्ति उतना ही झँचा उठेगा। इसके 
विपरीत जो व्यक्ति संघर्ष से बचने के लिये बने-बनाये माग पर चलता है, 
आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे साधक नहीं कहा जाता, अनुयायी भले ही कह्य जाए। 
थहाँ प्रत्येक व्यक्ति की अपनी राह होती है और छस पर कांटे बिछे रहते हैं। 
सस्त उन कांटों से युद्ध करता हुआ बढ़ता चला जाता हे, पीछे सुड़कर नहीं 
देखता, कि उसका कोई अनुसरण कर रहा हे या नहीं । 


इसके चिपरीत नेता सीधी सड़क का प्रलोभन देकर अनुयायियों को इकद्धा 
करता रहता है। चलने वालों को धन, सम्पत्ति, विमान तथा अप्सराओं के 
आकर्षण उपस्थित करता हे | इस बात को भूल जाता है कि सड़क भूतल पर 
ही बनती है| आत्म-विकास का क्षेत्र उससे ऊपर हे वहाँ सड़क नहों बनती। 

संत आकाश में विचरण करने वाले बादलों के समान होते हैं। नदी, सरोवर 
तथा गडडों में पड़ा भूतल का पानी तपस्या करता है और सूथ की किरणों का 
सहारा लेकर ऊपर उठता जाता है, सारी गन्दगी और मैल नीचे छोड़ देता 
है। बादलों का रूप लेकर आकाश में बिचरण करता है और तपे हुए भूतल को 
देखकर बरसने लगता है। सन्‍्तों का भी यही क्रम है। राजा हो या रंक, 
ब्राक्षण हों या शुद्ध प्रत्येक व्यक्ति तपस्या द्वारा सन्‍त बन सकता है, वहाँ बंश- 
परम्परा या अतीत नहीं देखा जाता किण्तु बर्तमान देखा जाता है। 


[२४ ) 


बही पानी जब गिरि शिखरों पर बरसता है तो जमकर बक बन जाता 
है। हिम घवल ऊँचे शिखर दूर से सुहावने दिखाई देते हैं, किन्तु वास्तव में 
वे पत्थर के बने होते हैं, पानी को भी पत्थर बना देते है। वहाँ उपयोगिता के 
स्थान पर प्रदर्शन या शीभा की मात्रा अधिक होठी है, उनकी तुलना नेताओं 
के साथ की जा सकती है। जो बाहर से यह घोषणा करते हैं कि. हम 
सिद्धान्त के अनुयायी हैं, किन्तु अन्तर से अपने अहंकार को पोषण करने में 
लगे रहते हैं। संत सिद्धान्त को जीवन में उतारने के लिए स्वयं पिघलता है 
और नेता सिद्धान्त के द्वारा अपने अहंकार का पोषण करते हैं। सिद्धान्त 
उनका आबरण होता है, अन्तरात्मा नहीं । 

शिखरों से बहने वाला पानी धारा का रूप ले लेता है और वह उपत्य- 
काओं तथा मैदानों को लांघती हुई समुद्र में जा मिलती हैं। धारा में जितना 
बेग होता है उतनी ही वह अधिक शक्तिशाली मानी जाती है | बह मनुष्य तथा 
अन्य बस्तुओं को बहा ले जाती है, किन्तु उस ग्रवाह को प्रगति नहीं कहा जा 
सकता। प्रगति का अथ है जपने पेरों पर खड़े होकर लक्ष्य की ओर बढ़ना) 
स्वतंत्रता उसका आवश्यक तत्त्व है और प्रवाह में विवशता या पराधीनता रहती 
है। वह कहीं मानसिक होती है और कहीं शारीरिक । 

नेता अपने भाषणों तथा प्रद्शनों द्वारा धारा की यष्टि करता है जिसे 
आन्दोलन कहा जाता है। स्वेसाधारण उसमें बहा चला जाता है, उसकी 
प्रगति विचार शक्ति रुंठित कर दीं जाती है। स्वतन्त्र चेतना लुप्त हो जाती 
है, इसे प्रगति नहीं कहा जा सकता । 

सन्‍्तों की परम्परा में साधक पथ प्रद्शक को खोजता है, बह उसकी 
बाणी से उतनी प्रेरणा नहीं प्राप्त करता जितनी जीबन से। दूसरी ओर नेता 
अनुयायी को खोजता है, वहाँ भाषण एवं प्रदर्शन का जितना महत्व है, उतना 
जीवन का नहीं | 


श्रमण संस्क्रति का हाद॑ 


डक्ष्मीनारायण भारतीय, एम० ए०, साहित्यरत 


जब किसी संस्कृति का मूल्यमापन किया जाता है, तब दो प्रकार से 
विचार किया जाता है। एक तो ऐतिहासिक दृष्टि से कि उसका स्थान क्या 
रहा है और दूसरे भविष्यत्‌ दृष्टि से कि उस स्थानके कारण उसमें कुछ सम्भा- 
बनाए भी निहित हैं या नहीं, या वह केबल पुरातत्व की वस्तु मात्र बन 
गयी है | 

संस्कृति की व्याख्या जितनी सरल है, उतनी ही कठिन भी। परन्ठु 
साधारणतः वह समाज के आन्तरिक विकास की वाहिनी होती है ओर व्यक्ति 
एवं समाज के बीच समनन्‍्वयकारी सम्बन्ध बढ़ानेबाली तथा प्रकृति को बिकृति 
से बचाकर सुसंस्कृत बनानेबाली होती है। संस्कृति के अलग-अलग प्रकार भी 
होते हैं, जेसे भारतीय संस्कृति, पूर्वीय संसक्षति, पश्चिमी संस्क्ृति आदि, यद्यपि 
ये सब एक मानव संस्कृति के ही अंग होते हैं। उसी तरह किसी धर्म या दर्शन 
के अनुसार भी संस्कृति के प्रकार बन जाते हैं, यथा जेन संस्कृति, बोद्ध संस्कृति, 
झुस्लिम संस्कृति, इसाई आदि। भारत की संस्कृति ऐसी अनेक-प्रवाही रही है 
कि ये सब धाराएँ या तो उससे निकली होती हैं या उसमें कहीं न कहीं जाकर 
मिली होती हैं एवं सबसे समन्वित होकर वह आगे ही बढ़ती रही है। इसलिए 
वद्द गत्यात्मक भी रही है और केवल पुरातत्व की वस्ठु मात्र बनकर नहीं रह 
सकी है | स्पष्ट है कि उसकी इस पुण्ययात्रा में जेन संस्क्ृति का भी महत्व-पूर्ण 
साथ रहा है और यह जेन संस्कृति ऐसे तत्त्वशान से आवेष्टित है, जो युग की 
आकांक्षा से विपरीत नहीं है| 

जेन संस्कृति अहिंसाधिष्ठित मानी जाती है और अहिंसा की चर्चा यद्यपि 
हर युग में होती आयी है; लेकिन इस अणु-युग में यह चर्चा अब वास्तविक 
आधारों पर ही चल सकती है। भारत के सम्मुख एक चुनोती है कि या तो वह 
परम्परा-गत नेतिक और प्रकारान्तर से अहिंसक राह छोड़ दे या अणु-युग का 
सामना अपनी संस्कृति व उसके विविध अंगों के साथ करे। जो संस्कृतियाँ 
अहिंसा की बात कहती हैं, स्पष्ट है कि उनके लिए यह प्रश्न उपस्थित है कि वह 
इस चुनोती के लिए कितना सामान छुटा सकती है, उसमें ऐसी क्षमता है या नहीं 
ओर उसमें युगानुकूल परिवर्तन करने की योग्यता हो सकती है या नहीं। इसके 
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लिए यह देखना होगा कि जेन संस्कृति का हाद क्‍या है, उसका अंतर क्‍या 
बताता है १ 

जैन-धर्म या जेन-दशंन- विद्वान चितक श्री जेनेन्द्र कुमार “जेन-दशेना 
कहना ही ज्यादा परंद करते हैं--कि जो मोक्ष-साधना है, उसमें तप और 
संयम का स्थान अनुपमेय है। अहिंसा-चिंतन की अतिसूहमता तक जेन दर्शन 
पहुँचा है। अतः जेन संस्कृति, जो श्रमण-संस्कृति का ही महत्वपूर्ण अंग है, 
अहिसानिष्ठ कही जाती है। इस जेन संस्कृति को महात्मा मगवानदीन 
“पानवताबादी”” कहा करते थे | झुनि नथमलजी ने इसकी आत्मा, स्थायो भाव 
#“उत्सग? माना है। इसमें तप-लीन होकर साधक अपने को शरीर से इतना 
अलग कर लेता है, और वह भी साधारण से साधारण व्यक्ति ही होता है, कि 
उत्सग की भावभूमि पर पहुँचकर वह अपना बलिदान तक दे देता है। यह 
सारी ब्यक्ति-साधना तो होती है और चेयक्तिक मोक्ष ही भैन पर्म का लक्ष्य 
है, लेकिन इस निवृत्तिपरक धर्म में कुछ ऐसी भी बातें हैं, जो उसे समाज से 
विच्छिन्न नहीं कर पाती एवं जैन संस्कृति का गुण-प्रधान, तप-प्रधान 
और सूंयम-प्रधान होना भी उसे समाज से बांधे रखता है। पं० इन्द्रचंद्र शास्त्री 
ने “गुणब्रतों को अणुब्रतों के साथ जोड़े रखना” आवश्यक माना है, क्योंकि 
जेन-दर्शन वही करता है। ये अपुब्रत या गुणबद्ब यद्यपि आज विशिष्ट 
अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन जिस महावीर स्त्रामी के धम्त में वे मान्य 
किये जाते हैं, वे स्त्रयं अपने में इतने क्रान्तिकारो थे कि कालनुसार वे उन 
अर्थों को मोड़कर ही रहते, यदि वे आज होते। शब्द सजीव तब बने रहते हैं, 
जब उनके अर्थ विकसित होते जाते हैं। अन्यथा वे शब्द भी पुरातत्व की वस्तु 
ही बने रह जाते हैं। महापुरुष अर्थों को विकसित करते रहते हैं, आगे बढ़ाते 
हैं, उनमें प्राण-संचार कराते -हैं, ताकि आधार तो कायम रहे, पर स्थिति 
स्थापकता न जाने पाये। स्वयं “अहिंसा” शब्द ही इस बात का प्रतीक है कि 
हर युग में उसने नवीन अर्थ पाया है ओर अपने को व्यापक बनाया है। इस- 
६ ओ इादृणत हो। झुक पवन सब उन 5 मे जब रत है जैन संस्कृति को मी उन अर्थों को ग्रहण करना होगा, जो मूलके विपरीत 
व हो) पर युगानुसारी हो। ऐसा परिवत्तन स्वयं जन धम में होता रहा है। 
उदाहरणार्थ, मगवान्‌ पाश्वनाथ ने चार ही बत बताये थे; तो भगवान्‌ महावीर 
ने एक और उसमें जोड़ दिया। आज भी कह बाते छूट गई हैं, तो कई जुड़ 
गई हैं । यह परिवतन ही किसी संस्कृति का प्राण द्ोता है एवं जीवितावस्था 
का प्रतीक होता है। करना इतना ही होता है कि नीर-क्षीर-विवेक न्याय को 
लागू करते रहें | हम स्वीकार्य अंश लेकर यदि शेषांश न छोड़ें तो उस भार से 
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बह संस्कृति दवकर पुरातत्व की वस्‍्हुमात्र बनी रहती है। मगवाल्‌ महावीर 
जिस धर्म और संस्कृति के पोषक रहे हैं, वह इसीलिए जीमित है, क्योंकि ऐसे 
खचीलेपन की गुजाइश स्वयं उन्होंने उसमें कर रखी दे । कीमर ने लिखा है 
कि “जैन घर गुप्ता लिए नहीं रहा।” इसलिये कि महावीर ने उसे समाज 
में पेश किया एवं बेयक्तिक मोक्षबाद को समाज के ताथ जोड़ दिया। 


सम्यक्‌ दशेन, सम्यक्‌ शान व सम्यक्‌ चारिव्य जेन दर्शनानुसार मोक्ष के 
साधन हैं| मोक्ष तो साध्य है व ये हैं साधन, जो समाज के आधार से ही चलाये 
जा सकते हैं। अन्यथा दोनों ही यदि वेयक्तिक बने रहें, तो बह धर्म ऐसी निजी 
बसस्‍्तु बन जाती है, जिनकी समाज में चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। मोक्ष- 
साधना जब समाज-निरपेक्ष होकर चलती है, तो वह उपासना तक ही सीमित 
रह जाती है। अतः यह साधना-त्रयी लौकिक ही रह सकती है। इसकी अल्प! 
'सध्य' व पूर्ण! आराधना के विधान का मम भी यही है। वस्तृतः 'सम्यक्त्व! 
स्वयमेव इस बात का निदश्शंक है कि वह समाज के लिए, जगत्‌ के लिए है। 
जीवन यदि “प्रवृत्ति-निषृत्ति का समन्वय है, तो क्रियात्मक पक्ष में प्रदत्ति के 
असत्‌ अंश को छोड़कर 'सत्‌”-अंश ग्रहण करने की भी बात इसीलिये कही 
गयी है। 


सत्‌ू-अंश को 'सत्य! से अलग नहों किया जा सकता और सत्य 'सम्यकत्व! 
का भी वाहक होता है। अमर कोध ने सत्य” के चार पर्याय बताए हैं। 
सत्यम्‌, तथ्यम ,ऋतम्‌ और सम्यक्‌ (सम्यंच)। 'सम्यक चारिध्य! में हिंसा-त्याग 
अनिवाये है एवं भगवान्‌ महावीर के शब्दों में “सच्च लोगंमि सारभूयं ।”” 
अतः सत्य एवं अहिंसा साथ-साथ चलते हैं। तब सत्य ओर अहिंसा को एक से 
कम या अधिक मानना अथवा किसी को गौण या झुरूय मानना सम्यक्त्व के 
'बिपरीत प्रतीत होता है। जेन-मान्यता में सत्य को कभी-कभी गोणत्व देने की 
जो प्रद्ृत्ति दीख पड़ती है, स्वयं जेन दर्शन सारतत्व के विपरीत है। तक यथा- 
थंता से चलता है और यस्तकंणानुसंघते स धर्म वेद नेतर | “यथार्थता” लोक- 
पक्ष को लेकर चलती है| 'सत्‌” भावतत्व से च्युत न हो, इसलिए 'नित्यः माना 
गया है ओर नित्यता भी उस यथायंता का ही समर्थन करती है। 'गुप्ति! में असत्‌ 
क्रिया का निषेध इसलिए है कि असत्‌ क्रिया यथाथता के तिपरीत्र होती है। 
सारांश, 'सत्य' को गौष मानने का समर्थन कहां नहीं दिखाई देता, अतः उसे 
“ही! और “भी? से मर्यादित करना विरोधामास है। यह चिंतनीय इसलिए है 
कि लोकपक्ष से अलगाब की बृत्ति उसमें से जन्म ले सकठी है | 
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श्री सन्‍्तबालजी ने करद्ा है, सत्यमाषा हिंसा रहित हो तो बोलें, अन्यथा 
नहीं !! किसी को काना-कूबढ़ा-कोढ़ी कह देनेवाला 'सत्य माषण” यदि यहाँ 
अभिप्रेत हो, तो चिता नहों, पर उस अर्थ को खौंचकर सत्य स्थिति से भी यदि 
मुंह मोड़ लिया जाय, तो बह सत्य का अपलाप बनकर अहिंसा को भी गौण 
बना देगा। गाय को बचाने के लिये कसाई से हम कुछ कहें ही नहीँ, यह 
जहाँ हो सकता है, वह यह भी तो हो सकता है कि हम यह कहकर निभयता 
बताएँ कि “मुझे मालूम है, पर मैं नहीं बताऊँया, तू चाहे जो कर ले।” यह 
“निर्मयता-मूलक सत्य जैन-अहिंसा के विपरीत नहों। अहिंसा में अमय्दान 
गहीत है ही। अतः सत्य ब अहिंसा, दोनों में स्थायी तत्व बन जाता है इसी 
अभय की साधना, अपने को व्यापक बनाने से, समाज के साथ रखने से और 
लोकपक्ष को संभालने से होती है । 

जैन-विचार की अहिंसा में जो एकांगिता आ गयी है, बह उसके सूछम 
चिंतन के कारण नहीं, इस सत्य-अ््विसा की जोड़ी को तोड़ने से आयी है, फलतः 
एक और कमंकाण्ड का अत्यधिक प्रमाव बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर अ्िसा 
कीट-पठंग, पशु-पक्षी आदि की रक्षा तक ही सीमित हो गयी है। जेन-संस्क्ृति 
के यह विपरीत बात हो जाती हे; क्योंकि फिर “जैन धर्मानुसार गुलामी हिंसा 
है! कहना या श्रमण (जेन) संस्कृति को 'साम्यवादी” बताना या 'साम्यस्थिती 
कहना उसमें नहीं बेठ सकते । इंद्विय-बिजय समाज में ही हो सकती हैं, याने 
उसकी परीक्षा व्यवहार क्षेत्र में रहकर ही हो सकती है। साम्य-साधना तो 
स्पष्ट ही सामाजिक हो जाती हे | 'समता-अमेदाबस्था जेन धम का यदि 
आधारतत्व! है, तो ऐसी अहिंसा, जो उस अमेदावस्था का आवाहन करती है, 
णकांगी रह नहीं सकती । इसीलिये यदि एसे पुरुषार्थी बनाना है, तो उसे 
ब्यापक भी बनाना ही होगा। जीव ( प्रशु-पक्षी ) की दया तक ही सीमित 
रखना तो उसका सत्वहरण ही है। यह स्वयं महावीर स्वामी की जीवन-शिक्षा 
के विपरीत है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से ही यह उदाहरण प्रकट कर 
दिया था कि हिंसा, क्रोध, संघर्ष के बीच रहकर ही, उससे प्रेमपूर्ण सामना 
ही वे अपना काम करते रहे। उस महावीर की अहिंसा को सीमित व संकुचित 
बना डालना हमारी श्रद्धा को भले ही संतुष्ट कर दे, उनके प्रति वह न्याय 
नहीं हो सकता। अहिंसा को अतिसीमा पर पहुँचा देने का मतलब होता है, 
उसके 'पुरुषार्थ' को सिद्ध करना | लेकिन जब कीमर यह कहते हैं कि 'जैनों में 
अद्िता अंतिसीमा पर पहुँचा दी गई है', तो उनका ओर अन्य लोगों का भी 
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मठलब यही होता है कि हम कमकांड को सीमा पर पहुँचाकर एकांगिता में 
ही हब गये हैं। 

यह तो प्राचीन काल के हस्तितापस तपस्वी के समान उदाहरण हो जाता 
है, जिसके अनुसार 'फूल-फलों में तो हिंसा अधिक हो जाती है, क्योंकि ज्यादा 
संख्या में जन्त मरते हैं, अतः कम संख्या की दृष्टि से हाथी-दृत्या समर्थनीय है | 
“इसी पर श्री अमर सुनिजी ने कहा है कि जीव-गणना द्वारा हिंसा-अहिंसा 
आंकना जेन धर्म नहीं है। भी महावीर स्वामी ने तो यह सब अनुचित माना ही 
था और द्वेषहीनता पर ही वे जोर देते थे। जिस सृहम-चिंतन से पुरुषार्थ होता 
हो और विषय की स्पष्टता होती हो, वह तो उचित है, लेकिन जिस सूछमता 
के कारण जड़ता और कमकांड बढ़ता हो, वह उन्चित नहीं होता है। उदाहर- 
णाथं, खेती से परहेज हिंसा के आधार पर किया जाता है या कूआं खोदने से 
भी एतराज किया जाता है एवं उन्हें 'स्फोट कर्म! तक भी कभी कह दिया 
जाता है। दूसरी ओर, उसी भूमि-कूप से उत्पन्न अन्न-जल हम ग्रहण करने में 
तनिक भी संकोच नहीं करते। यह व्यवहार “न करो, न कराओ ओर न अनु- 
मोदना दो” की सीख से विपरीत है, क्‍योंकि दशबेकालिक सूत्र में या अन्यत्र 
असत्य-हिंसा आदि का अनुमोदन! भी न देने की जो बात कही गई हे, उसका 
सीधा-साधा अर्थ है, उस पाप में हम भी हिस्सेदार न बनें जिसे हम पाप मानते 
है। मैं धूम देना तो पाप मान परन्तु धूस देकर लो गईं चीज ले ल्‌, भले ही 
औरों ने वह घूस दी हो--ऐसी ही यह बात हो जाती है। 'हमने हिंसा नहीं 
की या हमारे लिए नहीं की गई,” इतना काफी नहीं होता है, जब कि बह हिंसा 
सामाजिक अन्याय और असत्य के रुप में प्रकट होती है। स्पेगेल वर्ग फ्रेडरिक 
ने कहा है कि जेन धर्मानुसार 'मैन इज टोटली रिस्पान्तीबल फॉर हिमसेलफ 
एन्ड पाश्यली रिस्पान्सीवल फॉर अदस” । यह, उन्हीं के शब्दों में, डाक्षट्रीन 
आफ इनडायरेक्ट रिस्पान्सिबिलिटी बिथ इट्स सोशल इम्प्लीकेशन्स औंड 
कन्ट्रोल्स” हो जाता है, जो जेन घर्म-सम्मत ही है। तब 'स्फोट कर्म? कहाँ है व 
कहाँ नहीं है, इसका विषेक करना जरूरी हो जाता है। आज हमारे कहने से, 
हमारे रक्षणार्थ अपुबम का परीक्षण यदि जमीन में किया जाता है, जो कि 
करना अनिवार्य है, तो दरअसल बह महा स्फोट कर्म हो जाता है एवं हमारे 
रक्षणार्थ वह है, तो हम भी उसके लिए जिन्मेत्रार बन जाते हैं| तब "न करो, 
न कराओ, न अनुमोदना दो,” का सारा मम ही खत्म हो जाता है। इसलिए 
जरूरी है कि हम सामाजिकता के तत्व को उचित स्थान दें | 

अहिंसा का सामाजिक अप्लीकेशन' जेन दर्शन के विपरीत भी नहीँ है, 
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इसीलिए फे इरिक ने कहा है कि 'इट प्लेसेज एफेसिस अपाने पतजल साहदे- 
शन (बट) दिस साल्वेसन केन वी अकांपलिस्ड ओन्‍ली बाइ सोशल 4 सिहरे- 
शन्स फॉर अद्स |” स्पष्ट है कि बेयक्तिक तप, मोक्ष-साभना, तंयस आवि से 
वो बिरोध है ही नहीं, लेकिन जहाँ पद-पद पर अर्दिसा का ध्यान है, वहाँ ओरों 
का अर्थात्‌ समाज का भी रूयाल रखना लाजिमी होता है और समाज का 
रुूयाल रखने का मतलब ही है कि आप सामाजिकता से अद्ूते नहीं रह सकते/ 
समाज-घमम को छोड़ नहीं तकते | “निम्रंथ'! रागद्व ष से अलिप्त रहता है या 
नहीं, इसकी परीक्षा समाज में ही होगी और 'तबे सूरा' अणगारा” के अनुसार 
तपोधर्म का बिकास भी समाज में ही हो सकता है। 

शंकराचाय की “दान संविमाग?” उक्ति के अनुरूप जैनों में मी “असं- 
विभागी नहु तस्स झुरुखो” उक्ति प्रचलित हैं| इस उक्ति को हम बहुत सीमित 
भी रख सकते हैं, व्यापक भी बना सकते हैं। पर सीमित रखने से वह सत्े- 
हीन बन जाएगी और व्यापक बनाने से पुरुषार्थयुक्त --जैसे भूदान में शंकराचार्य 
की उक्त धक्ति को लेकर विनोबाजी ने उसमें क्रांतित्त ला दिया। “प्राप्त 
सामग्री का समविभाजन” केवल एक या कुछ व्यक्ति तक ही मर्यादित नहीं 
माना जा सकवा। अतः जेन दर्शन का “समता” तत्व इस तरह जब्र “सम- 
विभाजन” के साथ आ जाता है, तो कोई आश्चय नहीं कि उसमें से सामा- 
जिक एवं अथंशास्त्रीय क्रातितत्त्व प्रकट हो, बशर्तें कि इस तत्त्व की परिणति 
काय रूप में हम कर सकें। सम-विभाजन के ब्रिना तो मुक्ति में भी रोक 
लगा दी गयी है। तब सम-विभाजन का कायकूम, जो सेवा से संलग्न 
हो, समाज में ही अमल में आ सकता है और भगवान महावीर का इसमें 
अनुमोदन भी रहा है। गोतम से सम्बाद में भगवान्‌ से पूछा गया कि सेवा 
और मक्ति को अलग अलग समय न दिया जा सके, तो क्या करें £ तंब 
मगबान ने उत्तर दिया कि “सेवा वाला धन्य है। मेरी भक्ति से दीनों की 
सेवा अयस्कर है।” रत्नकरंड आवकाचार में आचाय॑ सामंत भद्र द्वारा 
गाहस्थ से चार अंग वेयक्तिक, तो चार सामाजिक अंग भी बताये गये हैं, जो 
इसी तथ्य का समर्थन करते हैं। तीन शुणब्तों में से “दिगूज़त” में सावभौभ 
अनाक्रमण दृत्ति का स्वीकार इसी बात की व्याख्या करता है। जैन दशोन 
मौक्ष का दर्शन तो है, पर “मोक्ष का पुरुषार्थ/ यदि “अहिंसा” में है, तो 
अहहिता समाज शास्त्रीय रूप से विच्छिन्न नहीं हो सकती, फत्ततः अर्थ और 
काम हपी पुरुषार्थ से मी विच्छिन्न नहीं हो सक्रती। “मेति मश्सु कप्पए” 
को अकट रूप तमी मिल सकता है, जब समाज से सम्पर्क रहे। “पापी की 
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भहों, पाप की आलोचना” का मर्म समाज़ में ही प्रकट हो सकता है; पर 
भांवभूमि व क्रियाभूमि का समन्वय उसके लिए अनिवार्य है। इससे वेयक्तिक 
भोश्ष-साधना का विरोध नहीं है। 'समिति-मर्यादा' साधु के लिए भी है, जो 
ग्रदत्ति मूलक है और प्रद्व॒त्ति-निवृत्ति समन्वित रूप में ही समष्टिमाव की रक्षा 
की जा सकती है। 


पड 
जैन-प्रणीत अहिंसा कणामूलक है या नहीं, इसके सम्बन्ध के वाद में न 
जाते हुए वह उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जो अक्सर कहा जाता है 
कि भगवान्‌ महाबीर गर्भ में तक हिलते-डुलते न थे, क्योंकि मां को उससे 
कहीं कष्ट न हो । यह उदाहरण तो कदंणा-मूलकता का ही समर्थन करता है, 
क्योंकि कष्ट न देने की भावना का करुणा के साथ सीधा सम्बन्ध है। “जि 
अप्पा से परमप्पा” की भाव-रक्षा करुणा के बिना हो नहों सकती । तभी तो 
भगवान्‌ ने “सब्ब जग जीव रक्खण दयद्धया ए. भगवया सकहिय॑ पवयर्ण -- 
दया व करुणा का प्रवचन- किया था। दया “भगवति” ठभी तो है, जब वह 
करुणावान्‌ है। पर दुर्भाग्य से यह करुणा स्लोत आज करमंकांड की काई से 
ऐसा ढक गया है कि मानव के लिए वह उपलब्ध हो नहीं पा रहा है और 
केवल नकारात्मक रूप में ही पशु-पक्षी-कीट-पतंग को स्पश कर जाता है। 
जंतु-समाज ने मानव-समाज की तो साधको के हृदय में से हटा दिया है, पर 
स्वयं भी “न मारो” से ही केवल सुरक्षित है, “बचाओ” की कृति से रक्षित 
नहीं है। व्याध द्वारा हुए क्रॉच वध ने आदि महाकवि के द्वदय में प्रेरणा- 
सुजन किया था ' यज्ञ में होनेवालो ऋर हिंसा को देखकर और उसे तत्त्वशान 
से आवेष्टित पाकर भगवान्‌ महावीर और बुद्ध का हृदय तिलमिला उठा और 
और अहिसा का सन्देश उन्होंने दिया। वह करुणा में उत्पन्न तत्त्वशान यदि 
अपनी मूल प्रेरणा को ही छोड़ दे, तो तत्त्वशान शुष्क रह जाएगा। अहिसा 
करुणाधारित न हो, तो वह इतनी व्यापक हो नहीं सकतोी। अतः इस करुणा 
के खोत को न सिर्फ जीवित करना होगा, अपितु उसे व्यापक भी बनाना होगा, 
क्योंकि उस समय यश में पशु-हिंसा होती थी, आज सत्ता-स्वार्थ-लोम, असमता 
के द्वारा मानव-हिंसा होती है और अणुबम तो सारी मानव जाति को ही 
'निगलने के लिये तेयार बेठा है। इसीलिए मानव पुकार रहा है कि तुम्हारी 
जीबरक्षा व पशुरक्षा से मेरा विरोध नहीं है, न ही जीब-जन्हु मेरी रक्षा के 
मार्ग में बाधक हैं। 


लेन दशन में सम्यकादि तत्त्नों के साथ स्याद्वाद का भी विशिष्ट स्थान 
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है, जिसपर आरोप है कि वह अधघेसत्यों के पा लाकर पटक देता है, जबकि 
सीधे सादे शब्दों में इसका उत्तर दिया गया है कि “यह बौद्धिक अहिंसा है।”” 
बौद्धिक अहिंसा आज के युग में अति आवश्यक कतेव्य है, क्‍योंकि एक जमाने 
में जैसे शस्त्र ब सत्ता के आधार पर तत्वशान पनपते थे, बेसे ही आज हिंसा 
बैचारिकता एवं तत्वशान के आधार पर पनप रही हे । दरअसल कहां तत्त्व- 
विचार समाए्ठ होता है एवं कहाँ हिंसा शुरू होती है, पता ही नहों चलता। 
उदाहरणार्थ साम्यवाद का तत्त्वशान हिंसा आवश्यक नहीं मानता; फिर भी 
दोनों साथ-साथ ही चलने लगे हैं| धार्मिक-विचार आदि भी पहले महापुरुषों 
के आधार से प्रकट होते हैं, फिर पंथ-सम्प्रदाय और .उनकी चोखटों में आबद्ध 
होकर बौद्धिक हिंसा का रूप ले लेते हैं। अतः अहिंसक बुद्धि या बोद्धिक 
अहिंसा आज आवश्यक हो गई है और जो सस्याद्वाद'! बोद्धिक अहिंसा का 
सन्देश देता है, उसके सामने तो चुनोती ही उपस्थित है कि वह वेचारिक हिंसा 
की राह बंद करने में अग्रसर हो। अनेकान्तबाद जैन दशशन का प्राण इसलिए 
है कि उसमें सब संग्राहकता है, बौड़िक स्वतन्त्रता है। तब आपस में भी 
समन्वय से क्‍यों भयभीतता उत्पन्न होती है, क्‍यों साम्प्रदायिकता का जोर 
चलता है, यह सब विद्वानों के लिए विचारणीय प्रश्न हैं। एक तरफ उसमें 
“कालबाद) स्वभावषबाद, कर्मवाद, पुरुषा्थवाद, नियतिवाद और समनन्‍्वयवाद 
का भी समावेश है,” तो दूसरी ओर ऐसी असहिष्णुता पनप जाती है कि 
करुणा उसमें से खो जाती है। जेन धर्म की लोक-संग्राहकता के लिए बाघक 
बातों में अन्य बातों के साथ-साथ झुनिभी नथमलजी ने “सूहमसिद्धांतवादिता 
एवं “सामाजिक बन्धन का अभाव” भी गिनाया है। उसके साथ यह जोड़ने की 
भी इच्छा होती है कि समष्टि को छोड़कर चलने की भी जो अरवृत्ति “निर्ृत्ति- 
बाद” के कारण बढ़ रही है, वह भी एक बड़ी बाधा है। आज का समाज- 
शास्त्रीय युग इस बात की इजाजत नहीं देता कि व्यक्तिवाद अपने को ही एक- 
मेव मानकर चले, अर्थात्‌ अहिंसा व्यक्ति तक ही सीमित रहे या जीव-जन्तु 
तक ही बन्धी रहे। इसके लिए आवश्यक है कि अनुकम्ण को, कदुषा को 
व्यापक एवं सक्रिय रूप दें, जिसके लिए जो तप व संयम अपेक्षित है, वह तो 
जैनों का प्राण ही है। साधारण व्यक्ति भी असह्य कष्ट सहज ही सह लेता है। 
“अहिंसा निउणा दिद्दा सब्ब भूएसु संजमो” का आदर प्रस्तुत करनेषाली “जेन 
संस्कृति” के लिए यह असम्भव नहीं कि वह अहिंसा को पुरुषार्थी बनाने की 
राह में ओरों के साथ चल सके एवं अ्विसा पर अथणुबम से छापे हुए संकट को 
टालने में स्वयं भी शक्तिभर योग दे सके, जिसके लिए आवेश्यक है कि अ्धिता 
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का और महावीर स्था्मी के जीवन का मम समझकर हम जेन संस्कृति का 
हांदों प्रक४ करें | इसकी उसमें क्षमता भी है। आवश्यकता इतना ही है कि 
कैम वियार को बेशानिक रूप देकर समाजशास्ज्रीय आधार से आगे बढ़ाया 
जाये एवं विभिन्‍न मानव-समूहों के आंतर मम्बन्धोँ को इस तरह करुणा-शक्ति 
से अनुप्राणित किया जाय कि विप्रह नहीं, संग्रह हो, विधटन नहीं, संगठन हो, 
तनाव नहीं, सारल्य हो और सामाजिक बृत्तियों के पोषण के साथ भ्रमण 
संस्कृति के लिए 7्रएण स्वरूप “साम्य” का जीवनगामी अनुसरण हो। जहाँ 
संस्कृति है, वहाँ संस्कारमुक्त सामाजिक कृति अनिवाये है। इसी के साथ जब॑ 
साम्यभाव, समता जुड़ आती है, तो समाज-शास्त्र, मानस-शास्त्र व अथशास्त्र 
से युक्त मानव-शास्त्र की निर्मित होती है, जो आज के युग की मांग है | भ्रमण 
संस्कृति मानवता से युक्त संस्कृति है, पर उसका हाद आज प्रकट नहीं हो पा 
रहा है | उसी का आह्वान आज का युग कर रहा है। 


आधार भूत संदर्भ ग्रन्थ 
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श्रमण संस्कृति पर एक तुलनात्मक अध्ययन 
[ मुनिश्री दुीवन्द 'दिनकर' ] 
मारतीय साधु परम्परा दो भागों में विमक्त है। बेदिक संस्कृति में 
विकास पाने वाले साधु संत-परम्परा के नाम से प्रसिद्ध हैं और जेन तथा बोद 
संस्क्ृति में विकसित होनेवाली साधु-परंपरा अ्रमेण-परम्परा के नाम से विख्यात 
है। भगवान्‌ महावीर और भगवान्‌ बुद्ध दोनो समकालीन थे। बहुत बड़ी संख्या 
में उनके शिष्य-प्रशिष्यों के समकालीन होने के कारण दोनो परम्पराओं की 
संस्कृति बहुत कुछ मिलती जुलती सी है। जेसे-- 

बौद्ध-यम्हि सत्य च धम्मो च, अहिंसा संयमो दमो | 

स वे बन्तमलछो धीरो, सो थेरोति पवुच्चति॥ 

[ धम्मपद १६६ ] 

जेन--धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो। 

देवा वि त॑ नमंसन्ति, जस्स धम्मे सयामणों॥ 

[ दशबे० ११ ] 

बोद्ध--कतिहं चरेय्य सामव्य चित्त चे न निवारये। 

पदे-पदे विसीदे-्य, सक्ृप्पानं बशानुगो ॥ 

[ संयुत्त० दुक्करसुत्त० ] 

जेन--कहं मु कुज्जा सामण्णं,जो कामे न निवारए | 

पए पए विसीयसल्तो, संकप्पस्स बस गओ।॥ 

[ दशवे० २११ ] 

बौद्ध-कालपब्बज्लसक्रासो, किसो धम्मनिसन्धतों | 

मत्तव्मूअन्नपानम्हि, अदीनमनसो नरो ॥ 

[ थेर गाथा २४३ ] 

जेन--कालछीपब्बंगसंकासे, किसे... घधमणिसंतए । 

मायन्ले असणपाणस्स, अदीणसणसो चरे॥ 

| उत्तराष्ययन २३ ] 
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बोद्ध-पुदंठो डंसेदि सकसेद्दि, अरक्षस्मि अ्रद्यवने। 
नागो संगामसीसे 4, सतो तत्राधिबासये॥ 
[ थेर० ३४ | 
जैन--पुद्ठो य दंसमस्हिं, समरे थ मदामुणी। 
नागो संगामसीसे बा, सूरों अमिहणे पर॑।॥ 
[ उत्तरा० २११० ] 
इस प्रकार दोनों संस्कृति के नियम-उपनियम अधिकांशतः एक सरीखें 
हैं। दोनों संस्कृतियों के साहित्य का गहराई से अनुशीलन करने से मात्ूम 
होता है कि इन दोनों में कितना सामज्जस्य है। प्रस्तुत निवंध में जेन वाढ्मय 
के दशवैकालिक सूत्र के भिक्‍्खुअज्मयण की प्रत्येक गाथा के साथ सौगत 
प्रतिपादित गाथाओं से तुलना की जा रही है। 
जेन वाहूमय में साधु के लक्षण बतलाते हुए कहा गया है--झुनि वह है 
जो तीर्थकरों के उपदेशों पर अभिनिष्कमण कर अपने मन को समाधि में रखे, 
स्त्रियों के वशबर्ती न हो और न ही बमे हुए. भोगों को वापिस स्वीकार करे। 
निक्‍्खम्मसाणाए" बुद्धवयणे, निल्च॑ चित्ततसमाहिओ दृविज्जा। , 
इत्थीण वर न यावि गच्छे, बंत नो पडियायई जे स भिक्‍ख्‌॥ 
बोद्ध साहित्य में उपयुक्त गाथा के प्रथम चरण “निक्‍्खम्ममाणाए बुद्धवयणे! 
से साम्य रखने वाले पद्म इस प्रकार हैं-- ! 
संसेबित* बुद्धसीलिना, निव्वाणं न दि तेन दुल्लमं। 
उपयंक्त गाथा के दूसरे ओर चौथे अर्थात्‌ “निच्च॑ चित्तसमाहिओ 
हविज्जा' और “बंतं नो पडियायई जे स मिक्‍खू' को निम्नोक्त गाथा से 
मिला[एँं-- 
“सन्तकायो? सन्तवाचो, सन्‍्तवा सुसमादितो। 
बन्‍्तछोकामिसो भिक्‍्ख, उपसन्तोति बुच्चति॥ 


उपयुक्त गाथा के तीसरे चरण इत्थीण बस न यावि गच्छे' की तुलना में : 
सुखं* सुपन्ति मुंनयो, ये इत्यीसु न बज्मरे । 


१--दशबेकालिक अ० १० गा० १। २--थेर गाथा ७४। 
ह--धम्मपद मिक्‍्खु० गा० १६। ४---थेर गाथा १४० 


[ ३८ 


यहां पहले उद्धशुण में बुद्ध, दूसरे उद्धरण में सुतमाहित ओर वन्त, तीसरे 
#४मैं- इत्थि आवि में शब्द का समम्य है | 
जैन वारुमय में कहा है--पएथिवी, पानी, अग्नि, बायु, बनस्पति और बीज 
आदि की हिंसा न करे और न करवाए वह झुनि है-« 
पुडुबि' न खणे न ख़णावए; सीओदर्ग त्र पिए न पियावए। 
अगणिसत्य॑ जहा सुनिसिय॑, त॑ न जले न जलठावए जे स भिक्‍खू ॥ 
अनिलेण न वोए न बीयावए, हरियाणि न छिंदे न छिदावए । 
बीयाणि सया विवश्जयन्तो, सच्चित्त नाहारण जेस भिक्‍ख ॥ 


तथागत के साहित्य में उपयुक्त पथ्यों की भावामिव्यक्ति निम्नोक्त प्रकार 
से उपलब्ध होती है-- 


अछंकतो' 'चेपि सम॑ घरेय्य, सन्‍्तो दुन्तो नियतो बहाचारी। 
सब्वेसु भूतेस निधाय दण्ड, सो बाहणो सो समणो स भिक्‍्ख॥ 


मगवात्र्‌ महावीर ने जहाँ व्यष्टि रूप से घट जीविनीकाय के समारम्भ 
का निषेध किया है वहाँ तथागत ने समष्टि रूप से। इसके अतिरिक्त वहाँ 
'मिक्‍्खु शब्द से शाब्दिक तुलना भी है। 


जेन धाढुमय में कहा है--मुनि ओदेशिक आहार न खाए तथा न पकाए 
और न दूसरों से पकबाए। क्योंकि उसके पकाने में ज्रस और स्थावर प्राषियाँ 


का वध होता है, अतः वह औद्े शिक भोजन न करे। 
बदणं*' तसथाबराण होइ, पृढ़वितणकदठनिस्सियाणं | 
तम्हा उह सिय॑ न भुंभे, नो वि पए न पयावए मे स भिक्‍ल॥ 
जिस किसी प्रवृत्ति में आन्तरिक व पारम्परिक हिंसा संभावषित हो बह 
कार्य मुनि न करे, क्योंकि हिंसा उसके लिए अकरणीय है। 
शातपुन्र के वाक्यों को हुदयमद्वम करने वाला घट्जीवनीकाय को आत्म- 
तुल्य समझे ओर महाततों का अनुशीलन करता हुआ, जो पाँच आशभव द्वारों 
को रोकता है वह प्रुनि है ; ऐसा आगमन साहिल में माना गया है-- 
१--दशवेकालिक अ० १० गा* २-३। 
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शोहय' नायपुशवयणे, अससमे मन्नेज्ज छप्पि काए। 
पंच य फासे महव्ययाइ, पंचासक्संबरे जे स सिक्स “ 

इस गाथा के प्रथम चरण 'रोइयं नायपुतबयणे” की ठुलना बौद्ध साहित्य 
में निम्न प्रकार से अभिष्यक्त हुई है-- 
यो' वे गरूब॑ बचनष्जु घोरो, पसे च तन्दि जनयेथ पेम॑। 
सो भत्तिमा नाम च द्योति पण्डितो, धत्वा च धम्मेसु विसेसि अस्स ॥ 

यहाँ “गरूव॑ बचनब्जु घीरो' और 'रोइय नायपुत्तवयणे” की समानोक्ति है | 
इसके अतिरिक्त भावसमानोक्ति तो प्रायः सम्पूण गाथा से है ही । उपयुक्त आगम 
साहित्य की गाया का दूसरा पद्य जो अत्तसमे मनन्‍्नेज्ज छुष्पि काए! है, उसके 
समान कोटि की गाथा बौद्ध साहित्य में इस प्रकार व्यक्त की गई है-- 

अत्तानं उपम कत्वा न हन्नेय्य न धातये! 

यहाँ अत्त शब्द की तुलना मी है--क्रोधष, मान, माया और लोभ इन 
चार कषायों को छोड़े, बुद्ध बचनों पर स्थिर हो, रौप्य रजत आदि से रहित-- 
अधन हो और सबंधा ग्हयोग को परित्याग करने बाला हो, वह झ्लुनि कह- 
लाता है। 

चत्तारि? वमे सया कसाए, धुवयोगी दृवेज्ज बुद्धवयणे। 

अहणे निप्नायरूवर॒यए, गिद्िजोगं परिषजए मे स मिकखू।। 

तथाग्त के साहित्य में इस गाथा के अमुरूप निम्नोक्त गाथा व्यक्त की 
गई है-- 

कोध॑ जदहे* विप्पजद्देय्य मान, सझ्ोजन सजब्वमतिक्रमेय्य । 

ते ब्ामरूपस्मि असकामानं, किन नातुतपतन्ति दुक्‍्खा ।) 

उपयुक्त पयों में हुवा की दृष्टि से शाब्दिक ब भावामिध्यक्षना बहुवांशों 
में ब्र्यक्त हुई है। जेन वाइसमय में क्रोधादिक को कषायगत मानकर सर्माष्ट के 
रूप में अहृण किया है और यहाँ व्यष्टि के रूप में । इसके अतिरिक्त *सम्भो० 
जन॑ सब्बमतिक्कमेय्य' ग्रृहयोग के परित्याग स्वरूप लिया गया है; ऐसा 
मानना चाहिये और अकिश्नन में केबल शब्द भेद ही है। 
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निर्मन्‍्थ प्रवचन में कहा है-“जो सम्यग्‌ दृष्टि है, अमूढ़ है, शान दर्शन 
चारित्र, तप आदि का अस्तित्व स्वीकार करता है, पूर्व कर्मों को तपस्या 
के द्वारा नाश करता है ओर जिसके मन, वचन काया--ये तीनो संबृत्त हैं, 


वह भिक्ठ है। है । 
सम्महिद्वी' सया अमूढे, अत्यि हु नाणे तबे संजमे य। 


तबसा घुणइ पुराणपावर्गं, मणबयकायहुसंबुडे जे स मिक्‍्खू।॥ 

उपयंक्त गाया की छुलना में सौगत साहिव्य में निम्नोक्त पद्य पाए जाते हैं। 
प्रथम चरण “सम्महिद्दी सया अमूढे ” के अनुरूप-- 

वज्ञच्च* वज्जतो घत्वा, अवज्जध्व अवज्वतो। 

सम्मादिट्टिसमादाना, सत्ता गच्छन्ति सुग्गति ॥ 

इसके अतिरिक्त चतुर्थ पद्म 'मणवयकायसुसंबुद़ ” क्रे-साथ समता रखनेवाले 
पद्म इस प्रकार परिस्फुट हुए, हैं-- 

का्येन” संबुता धीरा, अथो वाचाय संबुता | 

मनसा संबुता धीरा, ते वे छुपरिसंबुता | 

जैन वाढमय में कहा है कि विभिन्‍न प्रकार के अशन, पान, खादिम ओर 
स्वादिमादि द्रव्य प्राप्त होने पर कल या परसो काम आयेगा, इस अध्यवसाय 
से जो संचय नहीं करता वह मृनि है| 

तहेष * असण्ण पाणगं वा, विधिहं लाइमसाइमं हभित्ता। 

होही अट्टो छुए परे वा, त॑ न निद्दे न निहावए जे स भिक्‍खू।॥। 

उपयुक्त गाथा के अनुरूप सौगत साहित्य में निम्नलिखित गाथा अतिपादित 
की गई है जो कि आगम गाथा से अधिकांशतः तुलना रखती है -“ 

अन्नानमथो"  पानानं, खादनीयानमथोपषि. ब॒त्थानं । 

लदूघा न सन्निधि कयिरा, न च परित्तते तानि अलभमानों।॥ 

. यहाँ आगमोक्त व सौगत साहित्य में प्रतिपाढित इन दोनों गाथाओं की 
सन्निधि नहीं करने का जो मूल ध्येय है, वह तो एक है ही, इसके अतिरिक्त अन्न 
पान, खाद आदि की शाब्दिक ठुलना भी है। जेन वारूमय में यह भी उप- 
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लब्ध होता है कि मुनि विविध अशन, पान, खादिम स्वादिमादि को प्राप्त कर 
अपने साधार्मिक बनन्‍्धुओं को आमन्त्रित कर पीछे खाए। इस प्रकार मोजन | 
कर जो स्वाध्याय में अनुरत रहता है बह मिक्षु है--- 

तह्देव' असण्ं पाणगं वा, विविहं खाइम साइमे छमिशसा। 

छंदिय साहम्मियाण भुंजे, भोच्चा सक््मायरए जेस भिक्‍ख।। 

तथागत के साहित्य में एक जगह मनुष्य के पराभवों का उल्लेख करते 
हुए भी ऐसा कहा है) अर्थात्‌ विविध प्रकार की भोजन सामग्री प्राप्त कर जो 
अकेला खाता है उसे पराभव कहा गया है। 

एको * भुव्जति सादूनि, त॑ पराभवतो मुख । 

आगमोक्त गाथा में जहाँ अपने साधार्मिकों को थआामन्त्रित कर भोजन 
करनेका विधान है वही तथागत के साहित्य में अकेले के भोजन करने को परामव 
बतलाया है, अर्थात्‌ अकेले भोजन करना उसकी संस्कृति के अनुरूप नहीं है | 
अतः अन्ततः दोनों की भावनाओं का फलित एक ही है। आमन्त्रण, मनुहार 
आदि वहाँ ही होती है जहाँ पारस्परिक प्रेम हो, बात्सल्य व प्यार का वाता- 
बरण हो । मानना चाहिये कि प्रेम, वात्सल्य आदि कारण हैं और आमनन्‍्त्रण 
आदि उसके काय हैं। अतः उपयरक्त विचारों के अतिरिक्त “छंदिय साहम्मि- 
याण भुंजे” इसकी पुष्टि करनेवाले विचार बोद्ध साहित्य में और भी पाए जाते 
हैं। यह निम्नोक्त गाथा से स्पष्ट विदित होता है :--- 

नानाकुलछा * पव्वजिता, नाना जनपदे हि च। 

अच्ञमध्य पियायन्ति, तेन मे समणा पिया ॥ 

जेनागमों में मुनि की संस्कृति बतलाते हुए. कहा है-- 

नभ्य बुराहियं फहँ कट्देज्ञा, न य कुप्पे निदुइन्द्ए पसंते | 

संजमघुवजोगज़ुत्त, उबसंते अविदेडए जे स भिक्‍ख्‌।। 

अर्थात्‌ बिग्रह पेदा करने बाली कथा न करे, क्रोध न करे, अपनी इन्द्धियों 
को प्रशान्त रखे, संयम में योगों को स्थिर रखे, आत्मा को शांत रखे और 
दूसरों का तिरस्कार न करे) वह सुनि है। बोद्ध साहित्य में उपयुक्त पद्मों की 
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१--दशबे ० १०६ ३-थेरी० २८४ 


२--सुत्तनिपात ६-३२ | ४ --दशबै ० १०१० 


[ ४२ ] 


न थ कत्यिता सिया भिक्‍्खु, न च वा पयुत मासेव्य । 

पागब्सिय॑ न सिक्खेय्य, कर्थ विग्गाहिक न कथयेय्य।॥ 

आगमीक्त गाथा का प्रथम चरण "न य बुर्गहिय॑ कहं कहेज्जा” की और बोद 
साहित्य में प्रतिपादित गाथा का चतुर्थ चरण “कर्थ विश्गाहिक न कथयेश्य' की 
अक्षरशः तुलना है। इसके अतिरिक्त शेष पद्म भी आगमोक्त गाथा की माबना 
का ही प्रतिनिधित्व करते हैं | आगमोक्त दूसरे चरण “न य कुप्पे निहुईंदिए पसंते” 
और 'उबसंते अविहेड़ए जे स मिक्‍्खू! चौथे चरण से तुलना रखनेवाले बोद्ध 
साहित्य के निम्नोक्त पद्य भी अनुशीलनीय हैं। 

उपसन्तो' उपरतो, मन्तभाणी अलुद्धतो। 

घुनाति पापके धम्मे, दुमपत्तं ब माछुतो ॥ 


यहाँ उपसन्त शब्द की शाब्दिक तुलना है और निहुइ'दिए का अर्थ 
अनुद्धत इन्द्रिय होता है। अतः यह भी उसके अनुरूप ही है तथा 'संजमधुब- 
जोगछुत्ते” यह एक ही पद्म उपयुक्त दोनों बौद्ध गाथाओं का प्रातिनिध्य करने 
के लिये यथेष्ट हैं। इस प्रकार आगम साहित्य में भ्रमण संस्कृति के विषय में 
प्रतिपादित अगली गाथा इस प्रकार है :-- 


जो? सह हु गामकटंए, अक्कोसपद्टारतत्जणाओ य। 


अयसेरवसदसप्पद्दासे, समसुहृदुश्खसद्दे य जे स भिक्‍ख।। 

अर्थात्‌ कोटे के समान चुभनेवाले इन्द्रिय-विषयों को सहन करे, आक्रोश, 
प्रहार, तर्जना आदि को सहन करे, भूतग्रेतात्मादि के अत्यन्त भावोत्पादक शब्द 
युक्त अह्टहासों को सहन करे तथा सुख और दुःख में सममाबना रखे वह झुनि 
है। उपयुक्त आगम गाथा के दूसरे चरण “अक्कोसप्रहारतज्जणाओ ये 
की ठलना में बौद्ध साहित्य में निम्नोक्त पद्च अभिव्यक्त हुए हैं-- 

अक्कोस्छि म॑* अवधि म॑ अजिनि मे अद्दास मे। 

ये हे ने उपनहान्ति, बेर॑ तेसूपसम्मति ॥। 


यहाँ मावार्थ के अतिरिक्त आक्रोश और हास की शाब्दिक तुलना भी है। 
आक्रोशादि प्रतिकार करने के निषेध से सहिष्णुत्त अपने आप ही गम्ब है तथा 
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आगमोक्त गाथा के चतुर्थ चरण “समसुदृदुक्खसहेय जे स मिक्‍्खू” की तुलना में 
निम्नलिखित पद्य तुलनीय हैं--- 
पमुझुज" दुच्लखेन सु जनिन्द, सुखेन था दुषसमसहासादि। 
उस्रयत्य सन्‍्तो अभिनिब्जुतत्ता, सुखे थ दुक्खें थे भबन्ति तुल्या ॥ 
यहाँ मावात्मक पुलना के साथ-साथ सुख और दुःख की शाब्दिक ठुलना 
मी है। आगम साहित्य में भ्रमण संस्कृति के विषय में उपयुक्त गाथा से आगे 
की गाथा इस प्रकार है-- 
पढिम॑* पडिबज्जिया मसाणे, नो भायए भयमेरवाईं दिस्स। 
विविदगुणववोरए य निच्चं, न सरीरं चामिकंखई जे स भिक्‍ख॥ 
अर्थात्‌-जों विशिष्ट साधना संलग्न श्मशान आदि से्रें झहरा हुआ सुनि 
अत्यन्त भयप्रद दृश्यों को देखकर न डरता हो, विविध शुणों और तपों में रत 
हो ओर शरीर की आकांक्षा न करता ह--वह सुनि है। सौगठ साहित्य में 
इसकी ठुलना में दो गाथाए निम्नोक्त प्रकार से प्रतिपादित हुई हैं, जो कि 
शब्दों व भावों से आगमोक्त गाथा के बहुत नजदीक हैं--- 
भिक्‍्खुनो * विजिगुच्छतो, भजतो रित्तमासन | 
रुवखमूल सुसानं॑ वा, पब्बतान गुहासु बा॥ 
उच्चावचेस सयनेसु कोवन्तो तत्थ भेरबा। 
ये हि सिक्‍खु न वेधेय्य निग्घोसे सयनासने।॥। 


उक्त गाथाओं में श्मशान व मेरव यह शाब्दिक तुलना बहुत ही उपयुक्त 
है। इसके अतिरिक्त दोनों गाथाओं का अबशिष्ठांश जो कि भावों की दृष्टि 
से बुल्य है, वद आगमोक्त गाथा के बहुत निक्रठ है, ऐसा मानना चाहिये। 
आगमोक्‍्त गाथा का पूर्वार्ध 'पडिम॑ पडिवज्जिया सताणे, नो भावए मय- 
मेरबाई दिस्स' की तुलना में एक दूसरा उदाहरण और भी निम्नोक्त प्रकार 
से है; 
एकं* चरन्ते मुनिर्न अप्पमत्त, निदापसंसास अवेधमान | 
सीहंव सह सु असन्तसन्तं, तं बापि घीरा मुनि वेदयल्ति ॥ 
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ब्युत्सग दशा में परीषहादि उत्पन्न होने पर मुनि किस प्रकार रहे। इस 
सम्बन्ध की चर्चा आगम साहित्य में इस प्रकार है। 
असहइं' वोसट्ठचत्तदेहे, अकुई व हुए. व छूसिए वा। 
पुढवि समे मु्णी दृवेझजा, अनियाणे अकोउहल्ले य जे .स भिक्‍खू।। 
अर्थात्‌ घुनि पुनः-पुनः शरीर का व्युत्सग करे, आक्रोश व मार पीठ करने 
पर प्रथ्वी की ज्यों सहनशील हो, निदान न करे, कौतृहल-रूयाल-तमाशबीन न 
हो। सौगत साहित्य में भी इन विचारों के अनुरूप कुछ विचार निम्नाकित 
प्रकार से है-- 
सव्वसब्भोजनं'* छेत््वा, यो वे न परितस्सति | 
सद्भातिगं विसब्भुत्तं, तमहंँ ब्र,मि बाह्ाणं॥ 
अक्कोस बधबन्धभ्व, अदुठ्ठो यो तितिक्खति। 
खन्तिबर्ल॑ बढानीक॑, तमहं बत्रूमि बाह्य ।। 
यहाँ ब्राह्मण शब्द श्रमण विशेष के अथ में ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता 
है| इन दोनों गाथाओं के जो 'सब्बसब्योजनं छेला' 'सल्भातिगं विसब्जत्तं! 
और “यो वे न परितस्सति' पद्य हैं, ये पद्म 'बोसट्ठचत्तदेहे' और 'पुढृषि समे झुणीं 
हवेज्जा' की भावना के समीप हैं और “अक्कोस बधवन्धड्च, अढुद्दों यो तिति- 
क्खति' ये पद्म 'अकुछ व हए व ल्ूसिए वा! और “अनियाणे अकोउहल्ले य जे स 
मिक्‍्खू! की मावना के द्योतक हैं। क्योंकि अदुष्टमन अर्थात्‌ जिस ब्यक्ति का 
मन किसी भी परिस्थिति में उद्व लित न हो और संतुलित रहता हो वही मनुष्य 
अनिदानकारी व अतमाशबीन होता है। आमगमोक्‍्त गाथा का समग्र अ्रति- 
बिम्ब्र बौद्ध साहित्य में दो पद्यों में प्रति'बम्बित हुआ है। वह उद्धरण निम्न 
प्रकार से है-- 
'पठवीसमो नो विरुज्कति, इन्द्खीरुपमो ताहदि सुब्वतो |! 
अर्थात्‌ इन्द्रकील की ज्यों अचल रहने वाला ( खुब॒ती ) मुनि अनेक प्रकार 
की विपत्ति व बाधाओं को एथ्वी की भांति सह लेता है। यहाँ 'पुठवीसमों नो 
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विरज़्कति! की हुलना बहुत ही नैकदय सम्प्राप्त है। जब किसी एक भ्रमण के 
ऊपर परीषहों का दोर गुजरता है तब वह क्या करे १ इस विषय में जेन बाढू- ' 
भय में निम्नलिखित पथ अनुशीलनीय हैं-- 

अभिभूय' काएण परीसद्दाइ, समुदूधरे जाइपडाओ अप्पयं | 

विहत्त जाईमरणं महृब्भयं, तवे रए सामणिए जे स भिक्‍खू।॥। 

अर्थात्‌ क्षुपा, पिपासा, शीत, उष्ण, डाँस, मच्छुर आदि अनेक प्रकार के 
परीषहो के आने पर उनपर विजय प्राप्त करे और संसार बीथी से अपने आप को 
बचाए | जन्म और मरण के महामय को सममककर भ्रामण्य पथ (तपस्था) का 
अनुसरण करे | बौद्ध साहित्य की निम्नांकित गाथा इसके साथ तुलनीय है-- 

यो" बापि सोते अथवापि उण्हें, बातातपे डंससिरिसपे थ। 

खुद पिपास॑ अभिभूय सब्बं, रत्तिदिबं यो सतत नियुत्तो | 

कालागत॑ च न हापेति अत्थ॑, सो मे सनापो निवसे वतम्हि ॥ 

आगमोक्त गाथा में यद्यपि परीषहों का समष्टि रूप ही दिया गया है किन्त 
यूसरे स्थानों में ये व्याष्टि रूप से मी उपलब्ध होते हैं? । यहाँ दोनों विचार- 
धाराओं का सारांश एक ही है। अर्थात्‌ चाहे मौत भी सामने आ खड़ी हो, 
मुनि अपनी श्रामण्य भावना से च्युत न हो; इस भावाभिव्यक्त्यात्मक तुलना 
के साथ-साथ “अभिभूय” शब्द की शाब्दिक तुलना भी है। भ्रमण संस्कृति के 
विषय में आगम वाणी के अगले पद्म निम्न प्रकार हैं :-- 

हत्थसंजएर पायसंजए, बायसंजए संजइ'दिए। 

अज्मप्परए सुसमा हियप्पा, सुत्तत्थं च वियाणई जे स भिक्‍्खू।॥ 

अर्थात्‌ जो हाथों से संयत है, पेरों से संयत्त है, वाणी से संयत है, इन्द्रियों 
से संयत है, अध्यात्मरत है, जो भली प्रकार से समाधिस्थ तथा सूत्र व अथ को 
थथार्थ रूप से जानता है--वह मुनि है। सौगत साहित्य में उपयुक्त गाथा से 
समानता रखने वाले पद्म इस प्रकार से व्यक्त हुए हैं :-- 

हत्यसवज्ञतो" पादसव्यतो, वाचाय सब्मतो सब्ब्मतुत्तमो। 


अजहुमततरतो समाहितों, एको संतुसितों तमाहु भिक्खू।॥ 
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यहाँ हस्त-संयत, पाद-सयत, और वाक-संयत, अध्यात्मरत और सुसमा- 
हिंद आदि शब्दों के साथ शान्दिक ठुलना है। आगमोक्त गाधा के पूर्वाध के 
भंतिमांश 'संजइ दिए! भी निम्नोक्त पद्मों में समाविष्ट हैं :-- 
चकक्‍्खुना' संबरो साधु, साधु सोतेन संबरो। 
घाणेन संबरो साधु, साधु जि्वाय संबरो।॥ 
फायेन संबरो साधु, साधु वाचाय संबरो। 
यहाँ आगमोक्त गाथा की तरह समष्टि रूप से न बतला कर व्यष्टि रूप 
से बतलाया गया है फिर भी ये यद्य “संजइ दिए” पाठ के अनुरूप ही है। 
आगमोक्त गाथा के चोथे चरण “ुत्तत्ं च वियाणई जे स भिक्‍्खू” की तुलना 
में निम्नोक्त पद्म है :-- 
पुब्यापरव्भू* अत्थष्यू, निरुत्तिपदकोविदों। 
घुराद्दीत्व गण्दाति, अत्य॑च्योपपरिक्खति | 
यहाँ मावात्मक ठुलना के साथ-साथ अर्थ शब्द की शाब्दिक तुलना भी 
है। आगम साहित्य में मुनि के लक्षणों का प्रतिपादन करते हुए कहा है :-- 
उवहिम्मि? अमुच्छिए अगिदूधे, अन्नायउंच्छ॑ पुठनिप्पुठाए। 
कयविक्रयसल्निहिओ विरए, सव्वसज्ञावगए य जे स भिक्‍खू | 
अर्थात्‌ जो वस्त्रादि उपधि ( उपकरणों ) में मूच्छित न हो, जो मोजनादि 
सामग्री में रदूध न हो, अज्ञात कुलों में मिक्षाथ पर्यटन करता हो, संयम को 
असार करने वाले दोषों से परे हो, क्रब-विक्रय आदि क्रियाओं से विरत हो 
और सब प्रकार के सद्भों से रहित हो--बह मुनि कहलाता है | 
सौगत साहित्य में उपयुक्त गाथा के “कयविक्कयसंन्निहिओ विरए”” 
ओऔर “सब्वसंगावगए य जे स मभिक्‍खू””? इन दो चरणों की तुलना निम्न प्रकार 
से ब्यवहृत हुई है-- 
पुत्तत्च* दार पितरव्च मातर॑, घन्‍ना घब्मानि व बन्धवानि । 
दित्वा ले कासानि यथोथधिकानि, एगो चरे खमाविसाणकप्पो || 
यहाँ किसी भी शब्द के साथ तुलना नहीं हुई है। किन्तु गहराई से देखने 
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पर भावात्मक तुलना में किसी प्रकार का मेद दिखाई नहीं देवा | अथवा इसका 
एक दूसरा उद्धरण इस प्रकार भी पाया जाता है-- 
संगा पमुस'' अखि्ं अनासवं, ते बापि घीरा मुनि वेदयन्ति । 
यहाँ संग और सुनि शब्द की शाब्दिक तुलना है। जैन वाड मय में 
झनित्व की व्याब्या करते हुए कहा है-- 
अलोलभिक्ख्‌* न रसेसु गिदूे, उ'छ॑ चरे जीविय नाभिकंखे । 
इड्डि च सक्‍कारण पूयणं च, चए ठियप्पा अणिद्दे झे स भिक्‍खू।॥ 
ठप है जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं में लोल्य नहीं रखे, खाद्य रसों 
में रदूधि न रखे, असाम्॒दायिक मिक्षा से जीवन चलाने की आकांक्षा न रखे, 
ऋद्धि, सत्कार, पूजा, आदि की वांछा न रखे, किसी भी प्रकार का छुल न 
करे--वह झुनि है। 
बौद्ध साहित्य में “अलोलभिक्खू न रसेसु गिदूघ” की तुलना निम्नलिश्षित 
पद्यों में पायी जाती है : - 
चकक्‍्खुदि? नेव छोलछस्स गरामकथाय आवरयथे सोतं। 
रसे च नानुगिज्मेय्य, न च ममायेथ किव्चि छोकस्मि ॥ 


यहाँ लोल, रस, और गिदूधघ की शाब्दिक तुलना के साथ-साथ भावा- 
भिव्यकत्यात्मक तुलना का विशेष महत्त्व दिखलाया गया है| 

आगमस गाथा का दूसरा चरण 'उंच्छं चरे जीविय नामिकंखे' के अनुरूप 
होने वाली गाथा बौद्ध साहित्य में निम्न प्रकार से अभिव्यक्त हुईं है, जो कि 
केवल भावत्मक तुलना के अनुरूप है :-- 

अल्लं सुक्खं* च भुब्जन्तो, न बालहं सुद्दितो सिया। 

बौद्ध साहित्य का एक और उद्धरण नीचे उद्धृत किया जा रहा है, जो 
फि अधिकांश अंशों में आगम गाथा से छलनीय है १--- 
निल्‍लोल॒पो" निक्कुद्दो निप्पिपा सो, निम्मक्खो निदूधन्तकसावमोदो । 

निरासयो सब्बलोके भवित्वा, एक्रो चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
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रसेसु गेघं' अकर अछोछो, अनब्मपोसी सपदानचारी | 
कुले कुले अप्पटिवद्धचित्तो, एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
यहाँ भाबात्मक ठुलना के साथ-साथ रस, ग्द्धि, अलोल, आदि शाब्दिक 
तुलना भी है। इसके अतिरिक्त कुले कुले अपतिबद्ध, एको चरे, निक्‍कुहो, 
निष्पिपासो आदि अनेक शब्द हैं, जो कि जैन संस्क्ृति से तुलना रखते हैं। 
आगम वाडःसय की एक और गाथा--जो कि नीचे अंकित की गई है-- 
झुनि की परिभाषा इस प्रकार करती है-- 
न पर॑ वएज्जासि अय॑ कुसीले, जेणउन्नो कुप्पेज्ज न ते वएज्जञा । 
जाणिय पत्तेयं पुण्णपावं, अत्ताणं न समुकसे जे स मिक्‍खू। 
अर्थात्‌ दूसरों के प्रति अपशब्दों का व्यवहार न करे, जिस व्यवहार से 
दूसरे कुपित हों, ऐसा व्यवहार न करें, प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य-पाप प्रथकू-प्ृथक 
हैं ऐसा मानकर अपने आप में उत्कषं भावना न लाए-वह मुनि कहलाता है। 
बौद्ध-सा हित्य में इसकी तुलना करने वाले निम्नांकित पद्म हैं-- 
यो? चत्तानं समुक्कंसे, परं चमवजानति। 
यहाँ आत्मा और ससमुत्कषं की शाब्दिक तुलना है, इसके अतिरिक्त एक 
दूसरा उदाहरण ओर भी इससे ठुलनीय है :-- 
न* परो पर निकुब्बेथ, नातिभमण्ञेथ कत्थचि न॑ कस्लि। 
व्यारोसना पटिधसच्ञा, नाज्ञमण्यम्स दुक्खमिच्छेय्य ॥। 
यहाँ केवल भावाभिव्यक्त्यात्मक अनुरूपता ही है। जैन भ्रमण संस्कृति के 
विषय में यहाँ और भी पठनीय हैं, जो इस प्रकार है :--- 
न" जाइमत न य रूवमत्त, न छाभमत्त न सुएणमत्त | 
सयाणि सब्वाणि विवज्जइत्ता, धम्मज्काणरए जे स भिक्‍्खू।॥ 
सब प्रकार के द॑भ को छोड़कर जो धर्मध्यान में रत रहता हो--बह मुनि 
है। बौद्ध श्रमण संस्कृति में इसकी तुलना निम्नांकित पद्मों में है-- 
जातित्थदूधो ' धनत्थदूषो, गोत्तत्थद्धो च यो नरो। 
स जाति अतिमसव्केति, त॑ पराभवतो मुखं॥ 
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बौद्ध साहित्य में जाति आदि के मद करने वाले को परामव कहा गया है 
ओऔर परामबव होना मनुष्य के लिये प्रशस्य नहीं है, अतः बह अकरणीय है। 
यहाँ केवल भावाभिव्यब्जना रूप तुलना ही नहीं है, जाति आदि शब्दों की 
शाब्दिक तुलना भी है। 
आगमोक्‍्त गाथा के तीसरे और चौथे चरण “मयाणि सब्बाणि विवज्जशत्ता 
धम्मज्कणरए जे स भिक्‍्ख” की तुलना में निम्नलिखित पद्म हैं-- 
यो" नाचज्वचसारी न पचचसारी, सब्ब॑ अज्वगसा इम॑ पपच् । 
सो भिषखु जहाति ओरपारं, उर॒गो जिण्णमिव तचं पुराणं ॥ 
धम्मारामो* धम्मरतो, धम्म अनुविचिन्तयं | 
धम्मं अनुस्सरं मिक्‍खूु.सद्धम्मा न परिद्दायति ॥ 
बौद्ध-साहित्य के उपयुक्त पद्यों में भावाभिव्यज्जना की अनुरूपता के साथ 
साथ धर्म और रत शब्दों की शाब्दिक अभिव्यक्ति भी हुई है। जेन वाहमय 
में प्ररपित है कि जो आयेपद अर्थात्‌ धार्मिक पद्यों का उपदेश करता है, धर्म 
में स्थित रहता है, दूसरों को धर्म में स्थित करता है, प्रत्रजित दशा को प्राए कर 
अनाचारों का निराकरण करता है, हास्य आदि के लिए जो कुतूहुलादि का 
प्रयोग न करता है--वह मुनि है-- 
पवेयणः अज्जपयं महामुणी, धम्मे ठिओ ठाबयई पर पि। 
निक्‍्खम्म॑ वज्जेज्ज कुसीललिज्ञ|, नयाविहस्स कुहए जे स भिक्‍्खू॥ 
बौद्ध-साहित्य में 'धम्मेठिओ और निक्‍खम्मं॑ वज्जेज्ज कुसीललिज्जञ” “की 
तुलना निम्नांकित प्रकार से है - 
उत्तिदठे* नप्पमज्ञेय्य, धम्म॑ सुचरितं चरे। 
धम्मचारी घुख' सेति, अस्मि छोके परम्हि व !। 
काम पतामि"निररं, उद्घंप'दोी अवंसिरो। 
नानरिय करिस्सामि, हन्द पिण्ड पटिमाहदा ॥ 
“धम्मे ठिओ” के स्थान में यहाँ 'उत्तिष्ठे नप्पमज्जय्यः उपदेश के रूप में 
प्रयोग किया गया है। 'ठिओ और उसिदट्ठि यह दोनों शब्द प्ठा गतिनिदृत्तौ 


१०-सुत्तनिपात १-८ ४-धम्मपद लोक ब्‌० 
२--धम्मपद मिक्‍्खू० ४. ४-जातक खदिरज्ञार 
३--दशबे ० १०२० 





जन +न+ जन तज+++२२२२__3०3२०3+ *-++ 





[ ४० ै 


एक दी धाठ के हैं। यहाँ एक 'क्त' प्रत्ययान्त है और दूसरा विध्यक्रमक 
आख्यात का रूप है और “निक्‍्खम्मं वज्जेज्ज कुसतीललिज्न”? के स्थान पर 
क्षानरियं करिस्सामि' शपथ करने के रूप में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है| 
कुशील के स्थान पर यहाँ अनाये शब्द का उपयोग किया गया है। जिस प्रकार 
कुशील शब्द का अर्थ यहाँ अनाचीण है उसी प्रकार अनाय॑ शब्द का भी। 
अतः यहाँ ये शब्द भावना से साम्यता रखते हैं। 
आत्महित चाहने बाला मुनि इस शरीर को अशुच्चि और अशाश्वत समझ 
कर छोड़े। जन्म ओर मरण के बंधनों को छेदकर अपुनरागमन रूप गति 
को प्राप्त करे । 
तं' देहवासं अछुइ' असासयं, सयाचए निच्च हियदिठ अप्पा | 
छिंदितु जाइमरणस्स बन्धर्णण उबेह भिक्‍खू अपुणागम गईं | 
बौद्ध दिपादको* य' अछुचि दुग्गन्धो परिददीरति। 
नानाकुणपपरिपूरो,  विस्सबन्तो ततो ततो॥ 
एतादिसेन* कायेन, यो मब्म उण्णमेतवे । 
पर॑वा अवजानेय्य, किमव्यत्र अदस्सना।॥ 
छन्द्रागविरततो सो, भिक्‍खु पव्ञाणवा इध। 
अज्मगा अमत सस्ति, निव्वानपदमच्चुतं॥ 
यहाँ अशुचि शब्द के साथ शाब्दिक तुलना है और उपयुक्त दूसरे विशे- 
षण प्रायः शरीर की अशाश्वतता बतलाने वाले हैं। दूसरे श्लोक में इस प्रकार 
के शरीर पर मोह करने को अविद्या कहा है, जो कि शरीर की हेयत्न-भावना 
का बोध कराता है। 'सयाचए निच्च हियद्ठि अप्पा' के साथ इसकी भावाभि- 
व्यकत्यात्मक समता है। तीसरे श्लोक की “छिंदिंतु जाइमरणस्स बन्धणं, उबेइ 
मिक्‍्खू अपुणागर्म गइ” के साथ भावात्मक समता है। यहाँ राग-द्व षात्मक 
बन्धन से सुक्त प्रशावान्‌ को निर्वाण प्राप्त होने का विधान है। आगमोक्‍्त 
गाया में जन्म-मरण के बन्वन (राग-द्वं ष) को छेद कर अपुनरागमन (निर्वाण) 
गति को प्राप्त करना कहा गया है। अतः अन्त में दोनों विचार-धाराओं का 
फुलित एक ही है। 


१-दशब्रे० १०२४ २- थेर याथा ४४३ 
३- सुत्तनिपात ११-२०८ ४-सुत्तनिंपात ११-२० ६ 


जीवन को आवश्यकताएं पूरी करने वाले वृक्ष 


साध्वीक्रषी कनकप्रभा 


वृक्षों के साथ मनुष्य का बहुत निकट सम्बन्ध रहा है। एक समय मनुष्य 
की हर अपेक्षाएं बृक्षों के द्वारा ही पूरी होती थों। यही कारण है वे उनका 
आत्मीय की तरह पोषण करते थे। अभिज्ञान' शाकुन्तल में वृक्षों के साथ 
शकुन्तला का सहोदर स्नेह व्यक्त किया गया है। यह अतिरेक नहीं, क्योंकि 
वृक्ष मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। धूप से तपे हुए क्लान्त पशथिक वृक्ष की 
छाया में ही शान्ति का अनुभव करते हैं। उनके फल खाकर भूख शान्त करते 
हैं ओर इससे प्यास बुमाते हैं। रोगी व्यक्ति तो फलों के आधार पर ही जीता 
है। वृक्ष शुद्ध हवा देते हैं, वर्षा के आकर्षण केन्द्र हैं और यह भी माना जाता 
है कि जहाँ वृक्ष होते हैं बहाँ न तो अतिवृष्टि होती है और न अनाधषृष्ठि ; किन्तु 
आवश्यकता के अनुसार वर्षा होती है । 

आज मनुष्य कृत्रिम पदार्थों के प्रति आस्थावान्‌ हो गया है। अतः वह 
स्वभाव को छोड़ कर पर-भाव में रमण करने लग गया है। उसकी आवश्य- 
कताओं का इतना विस्तार हो गया है कि संसार के समस्त पदार्थ भी उन्हें 
यूरा नहीं कर सकते | किसी विचारक ने कहा है--““विश्व के सभी व्यक्तियों 
की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए. पदार्थ पर्याप्त से भी अधिक हैं, पर 
एक भी व्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने के लिए पदार्थ अपर्याए हैं। इसीलिए 
तो आज सीमातीत भौतिक उपलब्धि के बावजूद भी मनुष्य असन्हुष्ट रहता है। 

यौगलिक युग में मनुष्य अल्प आकांक्षाओं बाले होते थे । उनकी भूख 
प्यास का शमन, वस्त्र, पात्र, मकान, अग्नि आदि की पूर्ति तथा मनोरब्जन 
की उपलब्धि वृक्षों द्वारा ही होती थी। उन बृक्षों को जेन आगमों में 'कल्प- 
वृक्ष! कहा गया है। आज कई लोगों को इनके अस्तित्व में सन्देह है, अतः वे 
जिज्ञासा करते हैं कि कह्प वृक्षों का कोई इतिहास और अर्थ भी है या यों ही 
परम्परा चली आ रही है १ इसके लिए कुछ अन्वेषण की अपेक्षा है। 

कल्प शब्द अनेका्थंक है। सामथ्य, वर्णना, छेदन करना, औंपम्य और 
अधिवास आदि अर्थों में यह प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ सम अथ में इसका 
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प्रयोग ठीक जैंचता है। जो वृक्ष अम्ुुक-अस्ुक प्रकार के फल देने में समर्थ हो 
बह कल्प दृक्ष है। नालन्दा हिन्दी शब्द कोष में स्वर्ण के एक वृक्ष का नाम 
कल्पक-तद बताया है ; सम्मवतः यह कल्प वृक्ष का ही प्रतीक है। शारीरिक 
भाष्य टीका में इसे देव लोक का वृक्ष विशेष माना गया है। कल्पना के अनु- 
रूप फल देने के कारण इसका नाम कल्प वृक्ष हो गया । 

साधारण जनता में ऐसा भ्रम है कि एक ही वृक्ष सब आवश्यकताओं की 
पूर्ति करता था। जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ की अपेक्षा होती वह वृक्ष के 
पास जाकर याचना करता और तत्काल उसे वह वस्तु मिल जाती थी। कई 
व्यक्तियों की धारणा है कि कोई भी वृक्ष इच्छित पदार्थ देने में समथ नहीं थे, 
लेकिन जिन बृक्षों के अधिष्ठाता देवता होते थे, वे वृक्ष ही हर पदार्थ देते थे। 
उन बृक्षों के अधिष्ठाता देवों की उपासना करने पर वे वृक्षों के माध्यम से 
ईप्सित बस्तुए' देते थे ; लेकिन यह तथ्य युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता | 

आगमों में ७ और १० प्रकार के वृक्षों का वर्णन मिलता है। वे वृक्ष 
मिन्‍्न-भिन्‍न अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले थे। इससे स्पष्ट होता है कि सब 
वृक्षों का अपना अलग-अलग क्षेत्र था और उस सीमा तक वे अपना कार्य 
करते थे। 

स्थानांग" में एक जगह सात प्रकार के ब्क्षों का उल्लेख है। वे विमल 
बाहन कुलकर के समय में थे। उनके फल मनुष्यों की आजीबिका के साधन 
थे। उन वृक्षों में दीप, ज्योतिष्क ओर त्रुटितांग वृक्षों को नहीं लिया गया है। 
सम्मवतः उस क्षेत्र में वाद्य ओर प्रकाश देने वाले वृक्ष नहीं थे। स्थानांग' में 
दूसरी जगह १० प्रकार क॑ वृक्षों का वर्णन है। प्रवचन सारोद्धारर और सम- 
वायांगए में भी १० प्रकार के कह्प वृक्षो का वर्णन है। जीवाभिगम" में इन 
वृक्षों को एकोरक द्वीप विशेष में बताया है। इन वृक्षों के नाम निम्न 
प्रकार हैं :-- 

१--विमलवाहणे ण॑ कुलगरे सत्तविधा रकखा भुवमोगत्ताते हब्बमागच्छिंसु 

त॑ जहा--मतंगता य भिंगा त्तित्तंगा चेव चित्तरता होंति | मणियंगा 
य अणियणा सत्तमग्गा कप्पसक्खा य| ठा० ७ सू० दृष्त८ 

२- स्थानांग ठा० १० | 

३--प्रवचन सारोद्धार द्वार १२१। 

४--समवायांग समवाय १० । 
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(१) मघांग-- पौष्टिक तत्त्व देने वाले वृक्ष | 

(२) भऋतांग- पात्र रूप में फल देने वाले वृक्ष । 

(३) च्रुटितांग--बीणा पटह आदि वाद्य विधि से युक्त वृक्ष | 

(४) दीपशिखा--विशेष ज्योतिमय वृक्ष । 

(५) ज्योतिशिखा--सूथ के समान प्रकाश देने वाले वृक्ष । 

(६) चित्रांग--माल्य विधियों से युक्त वृक्ष । 

(७) चित्ररस---विविध प्रकार के भोजन देने वाले वृक्ष । 

(८) मण्यंग--मणि आदि के आभूषण देने वाले वृक्ष । 

(६) गेहाकार--मकान रूप में परिणत वृक्ष । 
(१०) अनग्नक--वस्त्र विधि से युक्त वृक्ष । 

वर्तमान में शरीर का संस्थान और संहनन बहुत कमजोर हो गया | अनेक 
प्रकार के पौष्टिक पदार्थों का सेब्न करने पर भी काल क प्रभाव से शारीरिक 
दुबंलता बढ़ती जा रही है, लेकिन यौगलिकों के समय यह स्थिति नहीं थी। 
अन्यान्य दूसरे कारणों के साथ इसका एक यह भी कारण है कि उस समय जो 
मधघांग नामक वृक्ष विशेष थे, उनके फल पुष्टिकारक थे | वे वृक्ष चन्द्र प्रभा, 
मनर्शशला, सिन्धु बारुणी आदि विशेष प्रकार की मदिरा से युक्त, पत्र, पुष्प 
और फलों के निर्यास से घनीभूत, बहुत से वृद्धिकारक द्वब्यों के मिलन से पुष्टि- 
कारक आसव, मधु, मैरेयक, अरिष्टन (मद्य विशेष) दूध जेसी कान्ति वाली 
प्रशभ, तल्‍्लक, मदिरा सत्ताउ--सो बार धोने पर भी जिसकी गंध नहीं जाती 
ऐसी मदिरा, खजूर और द्र.क्षा के सार से युक्त सुपक्व सेलड़ी के रस के समान 
मनोश वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे वाली, बलबीय की बुद्धि करने वाली मदिरा 
विशेष से युक्त मद्यांग नामक वृक्ष उस क्षेत्र में सहज रूप से पेदा होते थे। 
उनका निर्माता कोई ईश्वर नहीं था। समय आने पर वे पकते और उनमें खाव 
भी होता था। उन फलों को उपयोग में लेने से तत्कालीन मनुध्य स्वास्थ्य से 
सम्पन्न थे | 
पशु, पक्षी वृक्षों के फूल-फल खाते हैं और नदी आदि में पानी पीते हैं, 

इसलिए उनको पात्र की अपेक्षा नहों होती, लेकिन मनुष्य सभ्यता के लिए या 
अन्य किसी कारण से पात्र में ही खाते-पीते हैं। आज जिन पद्धतियों से पात्रों 
का निर्माण होता है, उन तरीकों से आदिवासी मनुष्य परिचित नहीं थे। अतः 
वे वृक्षों के पात्र व्यवहार में लाते थे। सम्भव है उस समय बृक्षों के पत्र और 
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शाखाए' वर्चनाकार ही होते थे या उन पत्रों को बत्तन का रूप दिया जाता 
था। पान्न विभिन्‍न प्रकार के होते थे और जिन बृक्षों के पत्र बतन के काम 
में आते उनका नाम 'दतांग! था। 

वे वृक्ष' घट ( मिट्टी का ) कलश, करकरी ( पीतल का भाजन विशेष ) 
पाद कांचनिका (पैर धोने की सुवर्ण पात्री ), उदक ( पानी लेने का पात्र ), 
भगार (लोटा), सरक (बांस के पात्र) तथा मणि रत्नों की रेखाओं से खचित 
विविध भ्रकार के पात्र, पत्र और फूलों के रूप में देने बाला ऋतांग नामक वृक्ष 
समूह स्वाभाविक पात्रों से युक्त था | 

मनुष्य आवश्यक कार्यों में प्रवृत्ति करता है। अपने लिए, समाज के लिए 
और राष्ट्र के लिए जो हितावह होता है वह सब करता है। लेकिन जब उन 
कार्यों से थकावट महसूस होती है तो वह मनोरंजन की सामग्री छुटाता है। 
नृत्य वाद्य आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। आज का मनुष्य सिनेमा को 
दिलबहलाब का साधन मानता है, लेकिन यह तो वेशानिक युग की अपनी देन 
है। अतः प्राग ऐतिहासिक युग की मनोरंजन सामग्री में बादिन्र का विशेष 
स्थान रहा है। विविध प्रकार के बादित्र प्रकृति निष्पन्न थे | 

उनमें मृदंग, पणव, ददरक, करटि, डिंडिम, दृक्का,मुरज, शंखिका, विपंची, 
महती, तलताल, कंसताल आदि आतोद्य विधि से युक्त गंधव के नाटक करने में 
कुशल तण आदि, मध्य और अन्त में उपयुक्त वादित्र का प्रयोक्ता दशकों को 
खुश कर लेता है। उसी प्रकार च्ुुटितांग नामक दृक्ष-समूह भी स्वमाव से ही 
तत, वितत, धन सुधिर आदि आतोद्य विधि वाले फलों से युक्त था। यौगलिक 
मनुष्य इन वृक्षों के द्वारा ही मनोरंजन किया करते थे | 

आज बविद्युत्‌ शक्ति के द्वारा मनुष्य की प्रत्येक अपेक्षाएं' पूरी हो जाती 
हैं| अन्धकार के समय विद्य त्‌ शक्ति के प्रयोग से सूग्ज जैसा प्रकाश हो जाता 
है। लेकिन जब विद्य त-शक्तियों का आविष्कार नहीं हुआ था तब प्रकाश के 
लिए 'मशाल'” काम में ली जाती थी | 

सायंकाल* के समय चक्रवर्ती राजा की छोटी बड़ी मशालें तेल और 
बाती युक्त प्रज्वलित होकर तिमिर का नाश करती है वेसे ही बिकसित स्वर्ण- 
मय पारिजात से वन प्रकाशित होता था | कनक,मणि, रज्नों से खचित उज्वल, 
विचित्र वर्ण दण्डों वाली मशालों से अन्धकार को नष्ट करने वाले उज्बल 
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प्रकाश से अमिराम 'दीपशिखा” नामक बृक्ष समूह था, जो उद्योत विधि बाले 
फलों से परिपूर्ण था| 

सुषम सुषमा बारे में अमि का अमाव था, लेकिन अभि की अपेक्षा किसी 
न किसी रूप में पूर्ण होती थी । अन्य सब कार्यों की तरह अप्ि का काय भी 
तत्कालीन वृक्ष ही करते थे | वे* वृक्ष शरद्कालीन सूय के समान निम॑ल प्रकाश 
बाले विद्युत्‌ के समान स्निर्ध और निधूम अग्नि की तरह चमकते थे | अब्नि 
से घौत, सुवर्ण, केसुक, अशोक और जपा वृक्षों के विकसित पुष्प समूह तथा 
मणि रल्नीं की किरणों की तरह देदीव्यमान जात्य हिंगुल के रंग से भी अधिक 
सुन्दर ज्योतिष्क नामक वृक्ष समूह था| संभवतः शीत काल में या अन्य किसी 
कारण विशेष में इन बृक्षों का उपयोग होता था। अग्नि की तरह प्रकाशमान 
होने से जिस मार्ग में ये वृक्ष होते थे, वहाँ अन्धकार भी नहीं होता था। 

कला का उद्भव मानव जाति के आदि इतिहास से झुड़ा हुआ है। किसी 
भी तथ्य की कलात्मक अभिव्यक्ति का नाम कला है। बोलना, लिखना, 
चित्र करना, उठना, बेठना आदि सारे कार्य कलात्मक ढग से किये जाने पर 
ही व्यवस्थित रूप से हो सकते हैं। योगलिक मनुष्य सभ्यता, कला शब्दों से 
अपरिचित थे। फिर भी कला का इतिहास हमें उस समय तक ले जाता है। 
आज प्रयोगों के द्वारा कला का विकास हो रहा है, उस समय वह स्वतः 
निष्पन्न थी | उस समय के चित्रमय वृक्ष ही कला के प्रतीक थे। उन बृक्षों का 
नाम चित्रांग' था | 

जेसे दर्शनीय* मकान बहुत चित्रों से चित्रित होता है, रम्य, कुछ्रममाला 
और बिविध वर्णों से शोमित होता है बेसे ही “चित्रांगक' वृक्ष अनेक प्रकार 
की चित्र विधि से युक्त थे ! 


भोजन हर प्राणी के लिए आवश्यक है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनु- 
कूल भोजन तेयार कर लेते हैं। अन्य प्राणियों को जिस रूप में जो कुछ 
मिलता है थे उसी से सन्तुष्ट रहते हैं। लेकिन अकम भूमि में उत्पन्न यौगलिक 
मनुष्य भोजन नहीं बनाते थे। आज पाककला विकसित हो चुकी है। नए- 
नए प्रकारों का आविष्कार हो रहा है, लेकिन उस समय इसका उदमव भी 
नहीं हुआ था ; फिर भी मनुष्य भूखे नहीं रहते थे। पशुओं की तरह मनुष्य 
भी वृक्षों के फलों द्वारा उदर पूर्ति करते थे। 
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छस समय चित्ररस” नामक वृक्ष विविध प्रकार के फलों से युक्त थे। जिस 
व्यक्ति को जो फल रुचिकर लगता, उस फल से वह अपनी भूख शान्त करता 
था। वे वृक्ष कोई विशिष्ट प्रकार की भोजन सामग्री नहीं देते थे, लेकिन 
चक्रवर्ती" राजा सुगन्धित श्रेष्ठ कलमा सालि चावलों से खीर बनवाता है; 
विशिष्ट पदार्थों से मोदक बनबाता है, उनको खाकर हर व्यक्ति तृप्ति का 
अनुमव करता है। उसी प्रकार १८ प्रकार के विशिष्ट भोजन गुणों से युक्त 
धचित्ररस” वृक्षों के फल अत्यन्त आनन्दकारक होते थे। 

आभूषण पहनने की पद्धति भी अति भ्राच्ीन है। यद्यपि आज की भाँति 
उस समय स्वणकार नहीं थे। सोने और चाँदी के आभूषण भी नहीं बनते थे, 
लेकिन यौगलिक युग के मनुष्य वृक्षों के फ़ूल-पत्तों के आभूषण काम में लेते थे । 
उन्हीं के अनुकरणस्वरूप आज भी सौराष्ट्र आदि में फूलों के गजरे सीसफूल 
आदि व्यवहार में लिये जाते हैं। 

अभिशानशकुन्तल में लिखा है “'आमरणोचितं * रूपं आश्रमसुलमेः प्रसाधने - 
विप्रकायते” यहाँ आश्रम सुलभ का मतलब वृक्ष निष्यन्न आचरणों से हैं। 

ऋषि कण्व ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, शकुन्तला के लिए आभूषण 
लाओ। जब वे सुन्दर आभूषण लेकर उपस्थित हुए तो गोतमी ने पूछा -- 
आभूषग कहाँ मिले १ इसके उत्तर में उन्होंने कह्ा--किसी * वृक्ष ने मांगलिक 
रेशमी साड़ी दी, किसी ने पेरों में लगाने के लिए लाक्षारस दिया और अन्य 
कई वृक्षों ने नवीन किसलयरूपी कोमल हाथों से यह आभूषण दिये। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि वृक्षों के आभूषण भी काम में लिये जाते थे ! 

यौगलिक युग में भी मण्यंग४ नामक वृक्ष समूह हार, अधेहार, मुकुट, 
कुंडल, सूत्र, एकावलि, चुलामणि, तिलक, कनकावलि, हस्तमालक, केयूर, 
बलय, अंगूठी, मेखला, घण्टिका, नुपूर, तथा कंचन मणि, रक्ों से युक्त विशेष 
प्रकार के आभूषण फलों के रूप में देते थे। 

आज जिस ढंग से सामाजिकता पनपी है। प्राग्‌ ऐतिहासिक युग में 
इसका महत्व नहीं था। परिवार और समाज की किसी को चिन्‍्ता नहीं थी 
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साथ में पेदा होते और जीवन भर एक साथ रहते थे। लेकिन उनके पास 
कोई निजी मकान या कूदिया नहीं थी ; क्योंकि वे मकान बनाना जानते ही 
नहीं थे। आज तो पक्षियों को भी अपने लिए मकान तेयार करने पड़ते हैं, 
लेकिन उस समय के मनुष्य भी इन कार्यों से निरपेक्ष थे। फिर भी वे आज 
की तरह अट्टालिका*, गोपुर, प्रसाद, एकसाल, द्विशाल, चतुःशाल, गर्भगह, 
मोहनयह, बलभीण्ह, आपण, नियृंह, अयवरक, चन्द्रशाला आदि विविध 
प्रकार के मकानों में रहते थे। उनमें ऊपर चढ़ने उतरने के लिए सीढियाँ 
होती थीं, प्रवेश करने और निकलने के द्वार थे। परन्तु वे मकान पत्थर 
के नहीं थे, वृक्ष ही सहज रूप से इन आकारों में परिणत थे | आज तो शिलह्प- 
कला भिन्‍न-भिन्‍न रूपों में विकास पा रही है। सम्मवतः यह तत्कालीन 
“पोहाकार” वुक्षों का ही अनुकरणमाज्र है। 

लज्जा मनुष्य का सहज धर्म है, इसकी रक्षा के लिए वस्त्र परिधान की 
परम्परा चली। योग इतिहासकारों ने लिखा है कि आदिवासी मनुष्य वस्त्र 
नहीं पहनते थे, लेकिन ज्यॉ-ज्यों सभ्यता का विकास हुआ, पहनना, ओढ़ना 
भी आवश्यक समका गया। परन्तु वे लोग वस्त्र बनाने में दक्ष नहीं थे। न 
तो उस समय खेती की जाती थी और न कल-कारखाने ही थे, जिनसे बस्त्रों 
का निर्माण हो सके । अतः तत्कालीन मनुष्य वृक्षों की छाल के वस्त्र पहनते 
थे। जेन सिद्धान्तों में कल्प-वुक्षों द्वारा वस्त्र मिलने की जो बात है वह इस 
तथ्य से भी पुष्ट होती है। सम्भव है उस समय वुक्षों के पत्ते और छाल इस 
तरह के होते होंगे जो पहने ओढ़ने के काम में आ सके। 

उस समय आजिनक,? क्षौम, तनुल, हुकूल, कौसेयक, चीनांकुरा, श्लद्रण, 
कल्याणक आदि वस्त्र विशेष रक्ततीत और श्वेत आदि वर्णों से चित्रित बस्त्र 
मृगलोम वस्त्र, रल्लक, वस्त्र आदि विविध प्रकार के बस्त्रों से युक्त “अनग्नक!! 
नामक वृक्ष थे। “येः जना नग्नाः न भवन्तीति अनग्रकाः” इस ब्युत्पत्ति से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि वृक्षों के वस्त्र ( छाल ) पहनने के काम में आते थे | 
कई लोगों की मान्यता है कि पहले वस्त्र पहनने को पद्धति नहीं थी, कालान्तर 
में शीत निवारण के लिए. इनका प्रयोग होने लगा ओर आज वे सभ्यता के 
के प्रतीक बन गये है। 

कह्पवृक्ष का जहाँ यह अर्थ किया जाता है कि बे ईप्सित फल देनेवाले 
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थे, वहाँ यह भी संभव है कि उस समय के मनुष्यों का जीवन स्वयं ही इतना 
सीधा-सादा और और अल्प आवश्यकताओं वाला था कि उसका यापन उन 
उन वृक्षों के फलों से सहज रूप में ही दो जाता था। अथबा यह भी संभव है 
उन्हें उन वृक्षों के द्वारा जो मिलता था, वे उससे अपनी आवश्यकता के अनु- 
सार बेसे उपकरण तेयार कर लेते थे। 

आज भी अजमेर के पास एक ऐसा वृक्ष है जो इच्छित वस्तुए' फल रूप 
में देता है, उसको कह्पवृक्ष कद्दा गया है। दक्षिण में भी ऐसे वृक्ष हैं जो गौ की 
तरह दूध देते हैं। उन वृक्षों के नीचे टीन के डिब्बे रख दिये जाते हैं| उस दूध 
के पाउडर से मोटर के टायर, टेलीफोन तथा रेडियों आदि के बाक्स बनते है। 

कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे मनुष्य प्रभावित हो जाते हैं। प्राचीन काल में 
ऋषि, मुनि प्रायः जंगलों में रहते थे ; क्योंकि जगलों में विशेष प्रकार के 
वृक्ष होते थे, उनमें कई वृक्ष ऐसे भी थे जिनके फल आदि का सेवन करने से 
बासना पर सहज रूपसे विजय हो जाती। वासना-विजय सनन्‍्यास का प्रथम 
लक्षण है। संभव है वे मुनि उन-उन प्रयोगों द्वारा अपनी साधना में विकास 
करते थे। 

अमेरिका ' में भी ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें मिल्क ट्री' और (ब्रेड ट्री' और लाइट ट्री 
आदि नामों से पुकारा जाता है। इन वृक्षों के फल, दूध, रोटी और प्रकाश के 
काम में आते हैं। अतः इस तथ्य को निस्सन्देह स्वीकार करना होगा कि 
प्राचीन काल में भी ऐसे वृक्ष थे जो मनुष्यकी हर आवश्यकताओं के पूरक थे। 

इस्लाम * धम में ऐसे वक्षों को दरर्त या तोबे कहाजाता है और क्रिश्चि- 
यन धम में स्वरगीय वुक्ष की अमिधा दी गई है। 

बुक्षों के फल खाने-पीने के काम में और उनके पत्र छाल आदि पहनने के 
काम में आते हैं, कई व॒क्ष कांटदार होते हैं। उनका भी बहुत बड़ा उपयोग 
है| साप्ताहिक हिन्दुस्तान में इस प्रकार का उलेख करते हुए लिखा है कि 
एक किस्म के वक्ष ऐसे हैं जिनकी शाखाए छूरी या बढ्चीं जेसी हैं। मनमोहक 
होने के कारण लोग इनके पास जाते हैं, तब शाखाए' नीच कककर उनसे 
लिपट जाती हैं और खन चूसकर शरीर में सर्प जेसा विष फेला देती हैं 
फलतः व्यक्ति मर जाता है। अफ्रीका में लोग अपराधी को दण्ड देने के लिए 
इन वृक्ष के नीच छोड़ देते हैं| 
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'पेददेश' में एक प्रकार के वृक्ष हैं, जिनसे पानी करता रहता है। ये वायु 
मण्डल की नमी को खौंचकर जमा रखते हैं। गर्मी में इन वुक्षों से स्वतः पानी 
मरने लगता है। इसने यह जाना जाता है कि वृक्षों में एक विचित्र प्रकार 
की शक्ति होती है जो सहज रूप से विभिन्‍न प्रकारों में परिणत होकर उपयोग 
में आती है | 

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 'कल्पब॒क्ष कोई 
काल्पनिक तत्व नहीं है। इसका इतिहास जनश्रुति मात्र नहीं, लेकिन 
वास्तविक है। आज भी किसी न किसी रूप में इसका अस्तित्व सिद्ध करने 
वाले प्रमाण मिलते हैं। लेकिन ऐसे तत्त्व काल की गहरी परतों में ओमिल 
हो गये हैं। आज फिर से अन्वेषकों का ध्यान इस ओर गया है, संभव है 
भविष्य उन परतों को उखेड़ कर सही तत्त्व को प्रकाश में ला सके, फिर भी 
इसमें तो संदेह को अवकाश नहीं कि यौगलिक मनुष्य वुक्षों के आधार पर ही 
जीवन यापन करते थे। 


उपनिषदों पर भ्रमण संस्कृति का प्रभाव 


| मुनिश्री नथमल ] 


मारतीय साहित्य की दो धाराए मानी जाती हैं--बेदिक और भ्रामणिक | 
जैनों और वौद्धों का जो साहित्य है उसे श्रामणिक ( भ्रमण परम्परा का ) और 
शेष सारे साहित्य को वेदिक कहा जाता है। पर यह स्थापना निर्दोष नहीं 
है। यहाँ श्रमणों के अनेक सम्प्रदाय रहे हैं-जेन, बौद्ध, आजीवक, गेरिक, 
तापस आदि।" मूलाचार के अनुसार रक्तपट, चरक, तापस, परित्राजक, शेव, 
कापालिक आदि भी अवेदिक सम्प्रदाय थे ।* सांरुय दर्शन वेदिक धारा का 
प्रबल विरोधी था। उसने कठ, श्वेताश्वतर, प्रश्न, मैत्रायगी जेसे प्राचीन उप- 
निषदों को बहुत प्रभावित किया था। 

समय के प्रवाह में आजीवकों का आज अस्तित्व नहीं रहा पर उनका 
साहित्य सर्वथा लुप्त नहीं हुआ। उसने वेदिक और अवेदिक सभी साहित्य 
धाराओं में स्थान पाया है। गेरिक, तापस आदि बैदिक परम्परा में विलीन 
हो गए हैं पर उनका साहित्य उनकी धारा में पूर्ण विलीन नहीं हुआ | उनका 
अपना स्वर आज भी झुखरित है। 

स्थानाज्ञ से पता चलता है कि महावीर के युग में साहित्य की तीन 
धाराए' प्रवाहित हो रही थीं--लोकिक, वे दिक और सामयिक ।* राजनीति, 
अर्थनीति और कामनीति सम्बन्धी ग्रन्थ लौकिक साहित्य की कोटि में आते थे। 
ऋग्‌ , यजु और साम ये तीन वेद वेदिक साहित्य के मुख्य ग्रन्थ थे| ज्ञान, दशेन 
और चारित्र के निरूपक ग्रन्थ सामयिक या भ्रामणिक साहित्य की धारा के थे। 

इस लेख में मेरा प्रतिपाद्य विषय यह है कि उपनिषद्‌ पूर्णर्पेण बेदिक 
धारा के ग्रन्थ नहीं हैं। आज हम जिसे वेदिक साहित्य मानते हैं वह सारा 
बैदिक नहीं है किन्तु लौकिक, बेदिक और श्रामणिक तीनों का संगम है। 
बह अनेक धाराओं का संगम है, इसीलिए उससें अनेक विरोधी धाराए' परिद्ृष्ट 
हो रही हैं। 
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दूसरी धाराओं के संरक्षक जेसे-जेसे मिटते गए. बे से-बेसे उनका साहित्य 
अपने संरक्षकों के अमाव में वेदिक धारा के प्रबल प्रवाह में सम्मिलित 


होता गया। 
साहित्य की कसौटी 


वेदिक साहित्य का झुख्य भाग यश था। उसका विकास उत्तरोत्तर होता 
रहा। समूचा यजुर्वेद उसीसे अनुप्राणित है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यश्ञ की परंपरा 
और आगे बढ़ गई थी । 

ओपनिषदिक धारा, जिसे श्रमणों की धारा कहा जा सकता है, यज्ञों का 
विरोध करती थी। उसका प्रवाह अध्यात्म विद्या की ओर था। हम कौन हैं १ 
कहाँ से आए हैं? क्‍यों आए हैँ? कहाँ जाएंगे / आदि-आदि प्रश्नों पर 
विचार किया जाता था |" अध्यात्म विद्या भ्रमण साहित्य की कसौटी थी । 

त्रिवर्ग-विद्या ( अथ, धर्म और काम ) लौकिक साहित्य की कसौटी थी। 
इन तीनों कसौटियों के आधार पर हम जान सकते हैं कि अमुक साहित्य किस 
धारा का है या किस धारा में प्रवाहित है। 


उपनिषदों की धारा 


आचार्य शंकर ने जिन दस उपनिषदों पर भाष्य लिखा, वे प्राचीन माने 
जाते हैं। उनके नाम हैं--ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरोय, 
ऐतरेय, छान्‍्दोग्य और बृहदारण्यक| डा० बेलबेलकर और रानाडे के अनुसार 
प्राचीन उपनिषदीं में मुख्य ये हैं--छान्दोग्य, बृहदाग्ण्यक, कठ, ईश, ऐतरेय, 
तेत्तिरीय, झुण्डक, कौषीतकि, केन और प्रश्न*। उनमें से कुछ उपनिषदों में 
मुख्य बेद एवं बेदिक धारा के प्रति जो विरोध है उसे देख सहज ही प्रश्न होता 
है कि वेदों और उसकी धारा का विरोध करने वाले उपनिषद्‌ क्या वेदिक 
साहित्य की कोटि में आ सकते हैं | झुण्डकोपनिषद्‌ में वेदों को अपरा विद्या 
कहा गया है। परा विद्या, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उससे मिन्‍न है? । 
परा विद्या अध्यात्म या आत्म विद्या है।* 3“कार के द्वारा उस आत्मा 
का ध्यान किया जाता था"। प्रश्नोपनिषद्‌ में भी इस तथ्य की विशेष 
१--केनोपनिषद्‌ १ 
२--ईिस्ट्री आफ इण्डियन फिलॉसफी भाग २ प्रृ० ८&७--६० 
३--सण्डुकोपनिषद्‌ ११२ 
४--श्रुण्डकोपनिषद्‌ २।४ 
५४--झुण्डकोपनिषद्‌ २।६ 
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अमिष्यक्ति हुई है। वहाँ बताया गया है कि ऋग्वेद के द्वारा साधक इस 
ल्लोक को, यजुबंद के द्वारा अन्तरिक्ष को और सामबेद के द्वारा तृतीय ब्रह्मलोक 
को प्राप्त होता है। इनसे परब्रक्ष की प्राप्ति नहीं होती | 

समग्र 3>कार से ध्यान में उस लोक की प्राप्ति होती है; जो शांत, अजर, 
असर, अभय औओर पर है अर्थात्‌ उससे परब्रक्ग की प्राप्ति होती है।* नारद 
चारों वेदों और अन्य अनेक विद्याओं का पारयामी था। उसने सनत्कुमार से 
यही कहा--'मगवन्‌ | मैं मंत्रवित्‌ हूँ, आत्मवित्‌ नहीं हूँ ।””* इससे साधक के 
मन में वेदों के प्रति कोई उत्कष की भावना उत्पन्न नहीं होती | यह भावना 
महाभारत और अन्य पुराणों में से क्रान्त हुई है। उनमें ऐसे अनेक स्थल्ञ हैं, 
जहाँ आत्म विद्या या मोक्ष के लिए वेदों की अमारता प्रगट की गई है। 
श्वेताशबतर के भाष्य में आचाय शंकर ने ऐसा एक प्रसंग उद्धृत किया है। 
वहाँ भूगु अपने पिता से कहता है--* 

“अ्यीधमंमर्धर्मार्थ, किपाकफलसन्निमम | 


नास्ति तात सुख किश्विदत्र दुःखशताकुले। 
तस्मान्मोक्षाय यतता, कथ॑ सेंब्या मया त्रयी ॥” 


न्नयी धर्म अधम का ही हेतु है। यह किंपाक ( सेमर ) फल के समान 
है। हे तात | सेकड़ों दुःखो से पूर्ण इस क्मकाण्ड में कुछ भी सुख नहीं है। 
अतः मोक्ष के द्वारा प्रयक्ष करने वाला मैं त्रयी धरम का किस प्रकार सेवन कर 
सकता हूँ १ 

गीता में मी यही कहा गया है कि त्रयी धर्म ( बेदिक कर्म ) में लगे रहने 
घाले सकाम पुरुष संसार में आवागमन करते रहते हैं |* यज्ञों को श्रेय मानने 
वाले मूढ़ होते हैं।*४ आत्म विद्या के लिए बेदों की असारता और यज्ञों के 
विरोध में आत्मयज्ञ की स्थापना किसी अवैदिक धारा की ओर संकेत 
करती है | 


१०-प्रश्नोपनिषद ४॥७ 

२--छुन्दोग्योपनिषद ७|१॥२-३ 

३--श्वेताश्वतर पृष्ठ २३३ : गीता प्रेस गोरखपुर, तृतीय संस्करण | 
४“-+भमगवद्गीता ६२१ 

४- मण्ड्कोपनिषद्‌ १२७, १० 

६-- छ्ान्दोस्योपनिषद्‌ ८।४॥ १५ बृहदारण्यक २।२६-१० 


( दै३ ] 


इससे बेदिक ऋषियों की उदार और सवंग्राह्ी मावना के प्रति सइज ही... 
आदर भाव उत्पन्न होता है कि उन्होंने विरोधी धाराओं को भी किस प्रकार 
अपनी धारा में समन्वित कर लिया । 


शब्द साम्य 

उपनिषदों में श्रमण धारा के दर्शन का दूसरा हेतु शब्द-साम्य है। उनमें 
ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनका उपयोग अ्रमण-साहित्य में अधिक हुआ है। 
छ्ान्दोग्य में कपाय! शब्द राग-द्वेष के अथ में व्यवह्तत है।' जेन आगम 
साहित्य में यह इसी अथ में हजारों बार प्रयुक्त है जब कि बेदिक साहित्य 
में इस अर्थ में उसका प्रयोग सहज लम्य नहीं है। मण्डूक उपनिषद्‌ का 
तायी* शब्द भी वेसा ही है। वह वैदिक साहित्य में प्रायः व्यवह्दत नहीं है। 
जेन और बौद्ध साहित्य में उसका प्रचुर व्यवहार हुआ है। 


विषय साम्य 

विषय वर्णन की दृष्टि से मी उपनिषदों के कुछ सिद्धान्तों का श्रमणों की 
सिद्धान्त धारा से बहुत गहरा सम्बन्ध है | 

मण्ड्क, छान्‍्दोग्य आदि उपनिषदों में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ भ्रमण 
विचार धारा का स्पष्ट प्रतिबिम्न है। जम॑न विद्वान हटल ने यह प्रमाणित 
किया है कि मण्ड्कोपनिषद में लगभग जेन सिद्धान्त जेसा वर्णन मिलता है 
और जेन पारिमाषिक शब्द भी वहाँ व्यवद्दत हुए हैं? | 

उस प्राचीन काल में वेदों ओर उपनिषदों के अतिरिक्त ब्रह्म विद्या 
विषयक साहित्य 'श्लोक' नाम से प्रसिद्ध था |* द्वादशाक्ी के विवरण में सत्र 
यह मिलता है कि प्रत्येक अड्ज में संख्येक श्लोक थे ।* बेदिक, जेन और बौद्ध 


१--छान्दोग्य ७३२६।२-- 
मृदित कषायाय--शंकराचाय ने इसके भाष्य में लिखा है--मृदित 
कषायाय वार्क्षादिरिव कषायों रागद्व घादिदोषः सत्स्थ रझ्ना 
रूपत्वात्‌ :*-॥ 

२--भण्डूकौपनिषद्‌ ६६ | 

३--ण्डो-इरेनियन मूल प्रन्थ और संशोधन माग ३ 

४--६ डियन हिस्टोरिकल क्वाटरली भाग ह पृ० ३०७--३१४ (उमेश- 
चन्द्र भट्टाचाय का लेख ) 

४-समवायाज्ञ चूत्र १३६-१४६, नंदी सूत्र ४४-४७ 
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साहित्य से मिन्‍न पूर्ववर्ती अमंभ सांहित्य मी विद्यमान था।* यह असम्भव 
नहीं कि उपनिषदों का ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी विवरण व श्लोक साहित्य किसी 
पूर्व वर्ती अहम-विद्‌ भ्रमण परम्परा का आमारी हो। 

निग्न न्थ परम्परा में उद्दालक, नारद, वरुण, अज्ञ ऋषि (या अज्विरस) 
याशवल्क्य आदि प्रत्येक बुद्ध हुए हैं। उपनिषदों में भी इनका उल्लेख है।* 

कहीँ-कहीं तो विषय साम्य भी है | “जब तक लोकेषणा है तत्र तक विस्तै- 
था है| जब तक वित्तेषणा है तब तक लोकेषणा है। साधक लोकेधणा और 
बितैषणा का त्याग कर गोपथ से जाए, महापथ से न जाए--यह अहंत्‌ 
याज्नवल्क्य ऋषि ने कहा ।” * 

बृहदारण्यक्र के याशवल्क्य कुषीतक के पुत्र कहोल से कहते हैं-- यह वही 
आत्मा है, जिसे जान लेने पर ब्रह्मम-ज्ञानी पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा से 
मुंह फेर कर ऊपर उठ जाते हैं। भिक्षा से निर्वाह कर संतुष्ट रहते हैं |-.« जो 
पुत्नेषणा है, बहो वित्तेषणा है। जो वित्तेषणा है, वही लोकेषणा है|? * 

इसिभासियाईं के याज्षवल्क्य भी एषणा-त्याग के बाद बृहदारण्यक के याश- 
बल्‍कक्‍य की भांति भिक्षा से सन्तुष्ट रहने की बात कहते हैं।"५ इस प्रकार दोनों 
की कथन-शेली में विचित्र समानता है। वेदिक विचारधारा में पुश्रेषणा के 
त्याग का स्थान नहीं है। उसके अनुसार रनन्‍्तानोरत्यत्ति आवश्यक कम है। 
इसलिए सहज ही यह प्रश्न द्ोता है कि बृहदारण्यक में एषणा-त्याग का विचार 
कहाँ से आया ! इस आधार पर यह कल्पना होती है कि उपनिषद्‌ का कुछ 
भाग श्रमणों की रचना है अथवा अ्रमण-संस्क्ृति से प्रभावित होने बाले ऋषियों 


१--3॥6 गद्ां385 ॥7 [6 धांध०एए 0 पाताधा ंशाक्रांपा० 529 07. 
३०९०९ मांगरधायोंट, ए॥. 0. ९३४४ 5--४छ8एट॥ 0०९06 
वाश्ाल 85 50९) 3 फांतड 8$ डिप0005 07 उ्य8 सीशण, 
फहाल प्राण कैश एटशा वधवाधााा। 40898(078 9650९5 (॥6 
छाबाव3फ0ं९ प्रीशवापा6,!! 


२-- उद्दालक छान्दोग्य ४, नारद छान्दोग्य ७, अज्लिरस सुलुक १२ 
वरुण तेत्तिरीय ३१; याशवल्क्य बृहदारण्यक ३॥४१ 
३--इसिभासियाइ' १२ 


४--दृद्दारण्यक ३॥५॥१ 
$5-इसिभासियाइ' १२॥१-२ 
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की रचना है, अथवा भ्रमणों और वेदिक ऋषियों का मिला जुला प्रयल। 
कुछ ओर अतीत में जाए तो कहा जा सकता है कि यह क्रम आरम्भिक काल 
तथा उससे पूर्ष केद काल में ही आरम्म हो गया था। अबण, केद्ध और वातरशन' 
ये तीन प्रकार के ऋषि ये। उनमें वातरशन ऋषि श्रमण थे; भगवान्‌ ऋषभ 
के शिष्य थे |* वे ऊध्यं मन्धी ( ऊध्वरेता ) हो गए। उनके पास कुछ दूसरे 
ऋषि जिशासा लिए हुए आए। उन्हें पहले ही माह््म हो गया था, अतः वे 
उनके आने से पहले ही अन्तरहिंत हो गए। योग सामथ्य से शरीर को दुछूम 
बना 'कृष्माण्ड' नामक मंत्र वाक्य में प्रविष्ट हो गए। आने वाले ऋषि गण ने 
चित्त को शान्त किया और ध्यान से देखा तो उन्हें बे वातरशन भ्रमण प्रत्यक्ष 
दीखे। बे बातरशन भ्रमण से बोले--आप क्‍यों अन्तर्हित हुए १” तब उन्होंने 
कहा--“हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारे स्थान पर आए. हैं, हम 
आपकी क्या परिचर्या करें |? तब आने वाले ऋषिगण ने कहा--“बातरशन 
ऋषि | आप हमें बेसा पवित्र--शुद्धि का स्थान बतलाए', जिससे हम पाप 
रहित हो जाए' ।” उन्होंने आने वाले ऋषिगण को शुद्धि का साधन बतलाया 
और वह ऋषिगण पाप रहित हो गया |* 

इस प्रकार से यह प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषि अ्रमणों से मिलते थे 
और उनसे आत्म धम का बोध लेते थे । 

एम० विन्टरनिदज़ ने अर्वाचीन उपनिषदों को अवेदिक माना है।* किंतु 
उक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन उपनिषद्‌ भी पूर्णतः वेदिक 
नहीं हैं| 





आर सन्नी ि)”””?तणतणती-ीभी-्स नल रात तन ८+-+_-ततनेनत4्२ 





१--बेदिक कोश ४७३--यह शब्द ऋग्वेद १०, १३६-२ में प्ुनियों के 
लिए. और तेत्तिरीय आरण्यक १.२३.२:१-२४४; २.७.१. में 
ऋषियों के लिए आया है। नम्म साधु अभिप्रेत होते हैं, जिनका 
उल्लेख परवर्ती साहित्य में बहुधा मिलता है। 

२--भ्रीमद्‌ भागवत 

३-- ते चिरीयारण्यक प्रपाठक २ अनुवाक्‌ ७ पृष्ठ १३७-१३६ 

४«-प्राचीन भारतीय साहित्य, पृष्ठ १६०-१६ १ 


व्युत्सग--जेन साधना का केन्द्र बिन्दु 
( इन्द्रचन्द्र शास्त्री एम० ए०, पी-एच० डी० ) 


भारत में अनेक साधना-पद्धतियों का बिकास हुआ। प्रत्येक ने हमारी 
समस्याओं के मूल में किसी कारण का पता लगाया और उसे दूर करने के 
लिये लक्ष्य-विशष निश्चित किया | वही लद्दय साधना-पद्धति का केन्द्र-बिन्दु 
कहा जायगा | बौद्ध धर्म ने विश्व की समस्याओं का मूल 'तृष्णा' को बताया 
और उस पर विजय प्राप्त करने के लिये शून्यता के अभ्यास पर बल दिया | 
उसका कथन है कि जब समस्त बस्तुएँ शून्य अर्थात्‌ निःसार हैं तो उनके प्रति 
तृष्णा केसी १ भक्तिवादी परम्पराओं ने समस्याओं का मूल अहंकार को समका 
और उसे मिटाने के लिये अपने आपको भगवान के चरणों में अर्पित करने का 
सन्देश दिया। यह अपंण ही मक्ति-साधना का केन्द्र-बिन्दु है। वेदान्त ने 
समस्याओं का मूल भेद-बुद्धि को माना और उसे दूर करने के लिये अमेद या 
एकत्व साधना को प्रस्तुत किया। जेन-धर्म समस्याओं का मूल ममता या 
मोह को मानता है और उस पर विजय प्राप्त करने के लिये व्युत्सगं अर्थात्‌ 
त्याग के अभ्यास पर बल देता है। 


जेन-धर्म में देनन्दिन अभ्यास के रूप में अनेक प्रकार के त्यागों का 
विधान है। किसी में सूर्योदय के पश्चात्‌ दो घड़ी के लिये कोई बस्हु मूह में 
न डालने का निश्चय किया जाता है। किसी में एक पहर और किसी में 
दो पहर के लिये। इसी प्रकार विशेष दिनों पर मभिन्‍न-मिन्‍न प्रकार के त्याग 
किये जाते हैं। अन्न-जल के अतिरिक्त बोलने, घूमने-फिरने, संग्रह करने आदि 
की मर्यादाएँ भी की जाती हैं। भोजन में द्रव्यों का परिमाण किया जाता है 
अर्थात्‌ यह निश्चय किया जाता है कि आज इतनी वस्तुओं से अधिक नहीं 
खाऊेंगा। 


ये सब अभ्यास जीवन में अनुशासन लाते हैं। इनके लिये किये जाने वाले 
निश्चयों के लिये प्राचीन समय से शास्त्रीय पाठ चले आ रहे हैं। उनके अंत 
में बोसिरामि या बोसिरेंहि कहा जाता है। इसका अर्थ है मैं स्वयं छोड़ता 
हूँ। जब यह प्रतिज्ञा गुरुया किसी आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है 
तो वह वोसिरेडि कहता है। यह मध्यम पुरुष का प्रयोग है, जिसका अर्थ है 
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“पड़ दो? । इस प्रकार हम देखते हैं कि व्युत्सलगं जेन साधना का व्यापक 
तत्व है। ; 

जैन धर्म साधना को दो रूपों में प्रस्ुत करता है। पहला रूप संयंभ या 
संबर है। इसका अथ है जीवन में अनुशासन, जिससे नये दोष न आने पाये । 
दूसरा रूप निजरा है, इसका अथ है संचित मेल तथा दुबंलताओं को दूर करने 
का अभ्यास | साधक के लिये दोनों का अभ्यास आवश्यक माना गया है। एक 
ओर उसे अपना जीवन को इतना संयत और अनुशासित बनाना चाहिये कि 
कोई दुबंलता या असावधानी पास न आने पाए। दूसरी ओर ऐसे अभ्यास 
करते रहना चाहिए जिनसे आत्मा उछत्तरोत्तर दृढ़ तथा शुद्ध होती जाए। 

ब्युत्तग के भी दो रूप हैं। प्रथम रूप में उसका अभ्यास बाह्य प्रवृत्तियों के 
त्याग के रूप में किया जाता है। क्रोध, अहंकार, लोभ आदि मानसिक 
विकारों, मन, बचन और शरीर की अशुम प्रवृत्तियों, आलस्य, व्यर्थ की गप्पों 
तथा शारीरिक चेष्टाओं के रूप में अनुशासनहीनता का परित्याग इसमें 
आता है | व्युत्सग का दूसरा रूप वे अभ्यास हैं जिनमें कुछ समय के लिये शरीर 
से भी नाता तोड़ दिया जाता है उन्हें कायोत्सर्ग कहा जाता है। जेन साधना 
में इसे सर्वश्रेष्ठ तप माना गया है। 

शास्त्रों में चार बातों का थ्युत्सग बताया गया है। सर्वप्रथम शरीर-द्युत्सग 
है, इसका अथ है कुछ समय के लिये अपने शरीर से नाता तोड़ना। इसकी 
व्याख्या आगे की जायगी। दूसरा गण-व्युत्सगं है इसका अर्थ है गण अर्थात्‌ 
साथियों को छोड़ कर चले जाना । 

बालक जब तक चलना नहीं सीखता उसे माता-पिता की सहायता आव- 
श्यक होती है; वह उनकी अंगुली पकड़कर चलना सीखता है किन्हु चलने की 
सामथ्य होने पर भी यदि वह उनके सहारे रहता है तो उसका विकास रुक 
जाता है वह ज्यों ज्यों बड़ा होता है, प्रत्येक बात में आत्म-निर्भर होता चला 
जाता है। उसी प्रकार नव दीक्षित शिष्य के लिये गुरु तथा अन्य साथियों का 
सहारा आवश्यक होता है किन्हु धीरे-धीरे बह शक्ति प्राप्त करता है और उस 
सहारे को अनावश्यक ही नहीं, बन्धन मानने लगता है| गुरु तथा ,साथी उस पर 
इस प्रकार छाये रहते हैं कि स्वतन्त्र अभ्यास क लिये उसे अवसर ही नहीं 
मिलता । ऐसी स्थिति में बद गण को छोड़ कर चला जाता है ओर अकेला 
विच्चरण करता है | इस अवस्था को गण-द्युत्सगे कद्दा जाता है। 

तीसरा उपधि-थ्युत्सग है। उपधि का अर्थ है वस्त्र, पात्र, शेग्या आदि वे 
सब बस्तुएँ जो साधारण जीवन के लिये आवश्यक हैं। किन्तु साधक उनसे भी - 
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मोह का ममता को त्वाग देशत है। अतः साधक के लिये उनका व्युत्सम आब- 
श्यक है। संयम के उपकरण के रूप में साधक होने पर भी ममत्व होने पर वे 
ही उसके बाक्क बन जाते हैं, अतः उनसे मी ममत्व हटाने का अभ्यास करते 
रहना चाहिये । 

चौथा मक्तवान-ब्युत्सर्भ है, इसका अर्थ है अनशन। यह दो प्रकार का 
है :“-(१) इस्वरिक--कुछ सभय के लिये ओर (२) याबत्‌ कथिक अर्थात्‌ खारे 
जीवन के लिये। प्रथम अर्थात्‌ इत्वरिक का अभ्यास सदा करते रहमा चाहिये 
और अब शरीर शिक्षित हो जाय तो सदा के लिये भोजन छोड़ देना चाहिमे। 
इसे यावत्‌ कथिक कहा जाता है। जेन साधकों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं 
जिन्होंने स्वेचछुपपूथ क मोजन पानी छोड़ दिया ओर शान्तिपूजक प्राण दे दिये। 

उपयरक्त चार भेद बाहय व्युत्स्ग के हैं। उनमें साधक शरीर, सम्पत्ति, गण 
तथा भोजन के रुप में बाहय वस्तुओं का परित्याग करता है। इनके अतिरिक्त 
अभ्यंदर ब्युत्सर्ग के तीन भेद हैं :--- 

१. कषाम-ब्युत्सगं--कभाय का अर्थ है आत्मा को कलुषित करने वाले 
मनो क्कार | वे चर हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ | इनका परित्याग 
करना अर्थात्‌ मन पर उनका अ्रमाव न होने देना कषाय-व्युत्सम है। 

१ संसार-ब्युत्तम--जैन धम्मं में मोह था ममता को संसार का कारण 
माना गया है। उसके दो झुरूय भेद हें““राग और द्वष। उन्हें छोड़ना, प्राणी 
मान्न के प्रति समता रखना व किसी के प्रति आसक्ति का न होना संसार- 
ब्युत्सग है। 

२. कर्म-ब्युत्तगं--कर्म का अर्थ है आत्मा की वह मलिनता जो मन, वचन, 
और शरीर की विविध प्रक्ृत्तियों से उत्पन्न होती है उसे तपस्था द्वारा दूर 
किया जाता है। 

जेन साधना के दो मेद हैं--संबर और निर्जरा | संबर का अर्थ है आत्मा 
की मलिन करने बाली समस्त प्रवृत्तियों को रोकना। निर्जरा का अर्थ है 
संज्ित मालिन्य को हटाना। ग्रस्तृत तीन भेदों में प्रथम दो का सम्बन्ध संबर 
के साथ है ओर ठ्तीय का निजरा के साथ। प्रस्तुत लेख का झुखूय प्रतिपाद् 
कोय-व्युत्सगें या कायोत्सर्ग है। 

शरीर-ब्युत्सम के दो रूप हैं। पहला रूप शरीर से राग या ममत्व छोड़ने 
का अभ्यास है। इसके लिये साधक शरीर के अभ्यंतर स्वरूप का चिन्तन करता 
है। सोचता है--मैं जिस शरीर के प्रति आसक्ति दिखा रहा हूँ बह कितना 
अक्लुचि है । मृत्र, पुरीष, बता, अस्थि आदि दुर्गन्धित तथा अपविद् वस्तुओं से 
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मरा है, नश्बर है, रेस तथा अन्य कष्टों से घिरा रहक्त है, इस अकार वह शरीर 
के प्रति आसक्ति घटाता कला जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र में शरीर-व्यूस्समं के 
इसी रूप का क्णन आया है। इरिभिद्रसुरि ने काय्रोत्सम का अर 'सेमपूर् 
प्रदत्तियों का त्याग” किया है। इसका दूसरा प्रकार साधना ग्य अभ्यास के 
ख्प में हैं। 

जेन साधु तथा धावकों के लिये जो नित्य क्रियाएं बताई गई हैं उनमें 
इसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक बढ को स्वीकार करने तथा समाप्त 
करने से पहले कायोत्सर्म किया जादा है। कह्दों यइ आत्म दोषों का चिल्वन 
करने के लिये होता है और कहीं तीयंकर या वीकराग आत्माओं का क्िब्वन- 
करने के लिये | पहला आत्म-झुद्धि के ज्षिये किया जाता है ओर दूसरा आत्म- 
बल के विकास के लिये । 


पतंजलि ने योग के जो आठ अंग बताये हैं उनमें से प्रथम दो अर्थात्‌ यम 
और नियम जेन दृष्टि से संबर के अन्तगत हैं। शेष ६ निजरा में आते हैं। 
उनमें से प्राणायाम का विवेचन जेन साहित्य में अधिक नहों मिलता। शेष ४ 
कायोत्सग में आ जाते हैं। उनमें पहला आसन है, इसका अर्थ है शरीर की 
हलचल छोड़कर उसे स्थिर करना । इसके पश्चात्‌ प्रत्याहार है जिसका अर्थ 
है इंद्रियों को अपने-अपने विषयों से हटाकर अन्तमुंखी बनाना | दूसरे शब्दों 
में इसका अथ होगा--मन को बाहर जाने से रोकना । उसके पश्चात्‌ धारणा, 
ध्याभ और समाधि है। जहाँ मन को किसी एक विषय पर स्थिर किया जाता 
है। ये तीनों उत्तरोत्तर स्थिरता की तीन अवस्थायें हैं। समाधि के दो भेद हैं। 
संप्रशात समाधि और असंप्रशात समाधि। संप्रशात समाधि में चित्त किसी 
आलबंन पर स्थिर रहता है अर्थात्‌ उसमें किसी विषय का चिन्तन बना रहता 
है। असंप्रशात समाधि में बह स्बथा शत्य हो जाता है। व्युत्सर्ग का भी 
अन्तिम लक्ष्य यही है। किन्तु अभ्यास के रूप में शरोर को स्थिर करके किसी 
एक विषय का चिन्तन किया जाता है। अन्त में उसका भी निरोध हो जाता 
है। इसी को जैन परिभाषा में शुक्ल ध्यान कहा जाता है। 


बौद्ध साधना में ध्यान के अनेक रूप बताये गये हैं। उनमें आणापान सत्ती 
का बहुत अधिक प्रचार है। इससें साधक सीधा लेटकर समस्त अंगों को दीला 
छोड़ देता है। अपना ध्यान सांस पर जमा लेता है किन३ उसके लिये अपनी 
ओर से कोई प्रयत्न नहीं करता | उसे अपने स्वाभाविक रूप में चलने देता है। 
घीरे-पीरे उसका ध्यान भी हटता चला जाता है ओर मन सवंथा शुत्त्य हो 
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जाता है। मानसिक या शारीरिक किसी प्रकार की थकाबट हो इस ध्यान से 
वह दूर हो जाती है और शरीर एवं मन में नई स्फूर्ति आ जाती है। 

जैन साधना में कायोत्सर्ग के तीन आवश्यक तत्व माने गये हैं। 

१. स्थान -इसका अर्थ है कायिक निश्चलता, श्वासोच्छवास को छोड़ 
कर बिना किसी हलचल के एक ही स्थान पर स्थिर रहना | यह खड़े रद्द कर, 
बेठ कर या लेट कर तीनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। खड़ी अवस्था 
में साधक सीधा खड़ा हो जाता है और हाथ नीचे की ओर लटके रहते हैं। बेठी 
अवस्था में पद्मासन या पर्यकासन से बेठ जाता है और हाथों को एक के ऊपर 
बूसरी हथेली रख कर बीच में जमा लेता है | जो व्यक्ति अशक्त है वह लेटकर 
भी कायोलग कर सकता है। संल्लेखना अर्थात्‌ यावज्जीवन के लिये किया 
जाने वाला कायोत्सगग लेट कर होता है | 

२. सौन--मौन का अथ है मुख से किसी शब्द का उच्चारण न करना। 

३. ध्यान --इसका अर्थ है मन को किसी एक ही विषय में स्थिर करना। 
इसके लिये शास्त्रों में अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। 

कायोत्सर्ग के इन तीन तत्वों में मौन सर्वत्र एक सा है। किन्तु शारीरिक 
स्थिति सर्वत्र एक सी नहीं होती। ऊपर उसके तीन रूप बताये जा चुके हैं| 
इसी प्रकार मानसिक चिन्तन के भी अनेक स्तर हैं। कहीं स्थल वस्तु का 
चिन्तन किया जाता है और कहीं सूछम का। इन विविधताओं को लेकर 
कायौत्सर्ग के ६ भेद किये जाते हैं। 


१--उत्सृत उत्सूत शारीरिक स्थिति खड़े होकर 

मानसिक चिन्तन धर्म ध्यान, शुक्ल ध्य न 
२--उत्खुत शारीरिक स्थिति खड़े होकर 

मानसिक चिन्तन शून्य 
३--उत्सखुत निषण्ण शारीरिक स्थिति खड़े होकर 

मानसिक चिन्तन आत्त-रौद्र ध्यान 
४--निषण्ण उत्सत शारीरिक स्थिति बेठ कर 

मानसिक चिन्तन धम-शुक्ल ध्यान 
४--निषण्ण ' शारीरिक स्थिति बैठ कर 


मानसिक चिन्तन चिन्तन शून्य दशा 
६--निषण्ण निषण्ण शारीरिक स्थिति बेठ कर 
५ मानसिक चिन्तन आत्तं-रौद्र ध्यान 


[ ७१ )] 


७--निषण्ण उत्सत शारीरिक स्थिति लेट कर 

मानसिक चिन्तन धर्म शुक्ल ध्यान 
झ--निषण्ण शारीरिक स्थिति लेट कर 

मानसिक चिन्तन चिन्तन शूल्य दशा 
६---निषण्ण निषण्ण शारी रिक स्थिति लेट कर 

मानसिक चिन्तन आत्त-रौद्र ध्यान 


अमितगति ने कायोत्स्ग के चार भेद बताये हैं। उन्होंने शारीरिक 
अवस्थायें दो ही मानो हैं। उत्यित अर्थात्‌ खड़े होकर और ४पविष्ट अर्थात्‌ 
बेठ कर | लेटने की अबस्था नहीं बताई। इसी प्रकार मानसिक स्थिति भी दो 
प्रकार की है। घममं ध्यान ओर शुक्ल ध्यान के रूप में उत्यित तथा आत्तंध्यान 
और रौद्रध्यान के रूप में उपविष्टनक अमितगति ने शून्य अवस्था को स्वीकार 
नहीं किया। 

लक्ष्य की दृष्टि से कायोत्सग के दो भेद हैं :-- 

१. चष्टाकायोत्सगें--यह दोष-विशुद्धि के लिये किया जाता है। जब 
साधु शौच, मिक्षा आदि के लिये बाहर जाता है तो लौट कर इसे करता है। 
इसी प्रकार निद्रा त्याग के पश्चात्‌ भी इसे किया जाता है। इसका लक्ष्य है 
विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ करते समय अनजान में लगे दोषों से विशुद्धि | 

२० अमिमवकाथोत्सग -- यह दो अवस्थाओं में किया जाता है। पहली 
अवस्था दीघंकालीन आत्म-चिन्तन की है। साधक आत्म-शुद्धि के लिये 
दीघ काल तक मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है। अनेक श्रमण इसे 
यावज्जीवन के लिये मी अंगीकार किया करते थे | उसका दूसरा रूप हे किसी 
प्रकार का उपसर्ग या संकट आने पर कायोत्सर्ग करना। जेन साहित्य में 
विशाल संख्या में ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि राज-विप्लव, अग्निकाण्ड, 
दुर्मिक्ष, बाढ़ आदि के आने पर भ्रमणों ने कायोत्सग द्वारा प्राण दे दिये। 
असाध्य रोग की अवस्था में भी इसे करने की प्रथा रही है। 

कायोत्सग का कालमान 

चेष्टा-कायोत्सगे का काल उच्छूबास पर आधारित है। विभिन्‍न ग्रयो- 
जनों से बह आठ, पच्चीस, सत्ताईस, तीन सौ, पाँच सो और १००८ उच्छूवास 
तक किया जाता है। 

अभिमव कायोत्सग का काल जघन्यतः अंतमहूत और उत्कृष्टतः एक वर्ष 
का है। बाहुबलि ने एक ब्ष का कायोत्सग किया था। 


[ ७२ ] 
प्रतिकमण ओर कायोस्सगे 


जैन साधना में प्रतिकृमण का प्रयुख स्थान हैं। इसका अर्थ है जो आत्मा 
बाह्य विषयों की ओर कुकी हुई है उसे पुनः अन्तमंंखी बनाना | प्रति का 
अर्थ है वापिस और क्रमण का अथथ है जाना | साधु प्रतिदिन राध्रि के अन्त में 
रायसी और दिन कै अन्त में देवसिक प्रतिक्रमण करता है उसमें जाने-अनजाने 
लगे हुये दोषों के लिये चिन्तन करता है। प्रतिक्रमण में कायोत्सगगं का महत्त्व- 
पूर्ण स्थान है। इसमें दो प्रकार के कायोत्सग किये जाते हैं। पहले में २४ 
तीर्थेंकरों का चिन्तन किया जाता है और दूसरे में भंगीकृत बतों ओर संभा- 
वित अतिचारों का। प्रतिक्रमण के पाँच मेद हैं :--- 


१-दैवसिक--दिन के अन्ध में किया जाने बाला । 
२--रायसी--रात्रि के अन्त में किया जाने वाला । 
३--पाक्षिक--१४ दिनों के अन्त में किया जाने वाला । 
४--चातुर्मासिक - चार महीनों के अन्त में किया जाने वाला | 
४--सांवत्सरिक--वर्ष के अन्त में किया जाने वाला 

इस आधार पर कायोत्सर्ग के भी पाँच भेद किये जाते हैं। 


साधु तथा भ्रावक दोनों के लिये नित्य कृत्य के रूप में षड़ावश्यक का 
विधान है। इसका अर्थ है प्रतिदिन करने योग्य छः आवश्यक बातें । वे इस 
प्रकार हैं :--- 


(१) सामायिक, (२) चह॒विशतिस्तव, ( ३ ) वंदना, ( ४ ) प्रतिक्रमण, 
(४ ) कायोत्सण और (६) प्रद्यासख्यान। इनमें कायोत्सग का ५४ वां स्थान 
है और वह प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ किया जाता है। इस कायोत्सग में 'लोगस्स 
उज्जोयगरे! नामक चौब्रीस तीथथंकरों की स्तुति की जाती है। स्वुति में सात 
गाथायें हैं, जिनके २८ चरण होते हैं। प्रत्येक चरण का ध्यान एक श्वास मेँ 
किया जाता है। उदाहरण के रूप में प्रथम सांस लेते समय मन ही मन 'लोगस्स 
उज्जोयगरे! कह्टा जायगा | छोड़ते समय “धम्म तित्थयरेजिणे', दूसरा सांस लेते 
समय “अरिहंते किच इस्सं,' और छोड़ते समय “चउबीसं पि जिणवरा' कहा 
जायगा। सातवीं गाथा का प्रथम चरण “चन्देसु णिम्मलयरा' है। किसी- 
किसी का यह कथन है कि उसी के साथ कायोत्सग पूरा कर देना चाहिये। 
यह पच्चीसवां चरण है। 


[ ७<श₹ ] 
प्रब्न साहोद्धार में कालमान इस अकार है :--- 
चतुर्विशतिस्तव श्लोक चरण. उच्छवास 


देवसिक ४ २घ्‌ ६०० १०० 
रात्रिक २ १्२ई घर ० छू 
पाक्षिक श्र पे ३०० ३०० 
चातर्मासक २० श्श्ष्‌ पू०० ४०० 
सांवत्सरिक. ४० २५२ १००८ १००८ 
विजयोपदया में कालमान निम्न प्रकार है ;-- 
अतुर्विशतिस्तवय श्लोक चरण उच्छबास 
देवसिक ४ है 3 4 १०० १०० 
राज़िक २ श्श्र घू० छू ० 
पाक्षिक श्र्‌ ्जू ३०० ३०० 
चातुर्मासक «१६ १०० ४४०० ४०० 
सांवत्सरिक २० १२५ घू०० ६०० 


इस प्रकार नेमिचन्द्र और अपराजित दोनों आचारयों की उच्छवास संख्या 
मिन्‍न रही है। अमितगति आवकाचार के अनुसार देवसिक कायोल्सग में 
१०८ तथा राज्िक कायोत्सग में ५४ उच्छ जासों का ध्यान किया जाता है 
और अन्य कायोत्समों में २७ उच्छवासों का ।* २७ उच्छवासों में एक नम- 
सस्‍्कार मन्त्र की नो आवृत्तियाँ की जाती हैं। अर्थात्‌ तीन उच्छूवासों में एक 
नमस्कार मन्त्र पर ध्यान दिया जाता है। सम्मव है प्रथम दो-दो बाक्य एक- 
एक उच्छूवास में ओर पाँचवाँ वाक्य एक उच्छुवास में ।* 


१०-मूलाराधना १११६ 
सायाहने उच्छूवासशतक प्रत्यूषसि पंचशर्त, पक्षे त्रिशतानि, चतुसू, 
मासेषु चतुःशतानि, पंचशतानि संबत्सरे उच्छूबासानाम्‌। अधष्टो प्रतिक्रमे 
योगमक्तो तो, द्वाबुदाइतो । 

२--अमितगति भावकाचार ८६६८-६६ 
अष्टोत्तरशतोच्छुवासः, कायोत्सगं: प्रतिक्रमे । 
सान्ध्ये प्रामातिके वाध॑मन्यस्तत्‌ सप्तविशतिः ॥ 
सप्तविशतिरुच्छवासाः, संसारोन्मूलनक्षमे । 


संति पंचनमस्कारे, नवधा चिंतिते सति ॥ 


[ ७४ | 


अमितगति ने एक दिन-रात के कायोत्सगोँ' की कुल संख्या अद्ठाईस मानी 
है।* बह इस प्रकार है-- 


१--स्वाध्याय काल में श्र 
२--घन्दना काल में ६ 
३-प्रतिक्रमण काल में ष्प 
४- यौगर्भाक्त काल में २ 


पाँच महात्रतों सम्बन्धी अतिक्रमणों के लिये १०८ उच्छवासों के कायो- 
त्सग करने की विधि रही है।* कायोल्सर्ग करते समय यदि उच्छूवासों की 
संख्या में सन्‍्देह हो जाए अथवा मन विचलित हो जाए तो आठ उच्छवासों के 
अतिरिक्त कायोत्स्ग करने की विधि है। ऊपर के विवरण से सहज ही निष्पन्न 
होता है कि प्राचीनकाल में कायोत्सर्ग मुनि की दिनचर्या का प्रसुख अंग था। 
समाचारी प्रकरण में भी अनेक बार कायोत्सर्ग करने का उल्लेख है।* दशवे- 
कालिक चूलिका में मुनि को बार-बार कायोत्सगग करने वाला कहा गया है |९ 

कायोत्सग का फल 

कायोत्सगग प्रायश्चित्त के रूप में भी किया जाता है, अतः उसका एक फल 
है--दोष-विशुद्धि । 

अपने द्वारा किये हुए दोष का हृदय पर भार होता है। कायोत्सगे करने 
से वह हल्का हो जाता है, द्वदय प्रफुल्ल हो जाता है अतः उसका दूसरा फल है--- 
हृदय का हल्कापन। 








१--अमितगति श्रावकाचार ८।६६-६७ 
अष्टविंशतिसंख्यानाः कायोत्सर्गा मता जिनेः | 
अहोरात्रगताः सब, षडावश्यककारिणाम्‌ ॥ 
स्वाध्याये द्वादश प्राज्ञे: वंदनायां षडी रिताः | 
अष्टौ प्रतिक्रमे योगभक्तौ तौ द्वाबुदाहतो ॥ 
२--मूलाराधना २।११६ विजयोदया। 
प्रत्यूषसि प्ररणिवधादिसु पंचस्वतीचारेषु अष्टशतोच्छूवासमात्रकालः कायो- 
त्सगं?। कायोत्सगंकृते यदि शंक्यते उच्छुबासस्य स्खलन वा परिणामस्य 
उच्छूवासानामष्टकमधिक स्थातब्यम्‌ | 
३--७त्तराध्ययन २६।३८-४१ | 
४--दश० चू० २७ | 
अमभिषखणं काउस्सगा कारी। 


[ ४५ )] 


हृदय हल्का होने से ध्यान प्रशस्त हो जाता है, यहाँ उसका तीसरा 
फल है।* 
कायोत्सर्ग से शारीरिक और मानसिक तनाव और भार भी नष्ट होते हैं। 
इन सारी दृष्टियों को ध्यान में रख कर उसे सब दुःखों से मुक्ति दिलानेबाला 
कहा गया है ।* 
भद्गबाहु स्वामी ने कायोत्सगं के पांच फल बतलाये हैं :*--- 
१--देहजाब्यशुद्धि--श्लेष्म आदि के द्वारा देह में जड़ता आती है। कायोत्सग 
से श्लेष्म आदि नष्ट होते हैं। अतः उनसे उत्पन्न होनेवाली जड़ता भी 
नष्ट हो जाती है। 
२--मतिजाब्यशुद्धि--कायीोत्स्ग में मन की प्रवृत्ति केन्द्रित हो जाती है 
उससे बौद्धिक जड़ ता क्षीण होती है। 
३--सुख-दुःख तितिक्षा--कायोत्सर्ग से सुख और दुःख को सहन करने की 
क्षमता उत्पन्न होती है| 
४--अनुप्रेज्ञा--कायोत्सग में स्थित व्यक्ति अनुप्रेज्ञाओं या भावनाओं का 
स्थिरतापूर्वक अभ्यास कर सकता है | 
४--ध्यान --कायोत्सगे में शुभ ध्यान का अभ्यास सहज हो जाता है | 








४--उत्तराष्ययन २६।११। 
४--उत्तराध्ययन २६|१३८, ४१,४६,४६ | 
३--आवश्थक नियक्ति ४१४६२ 
देद मइ जड्डुसुद्धी, सुदृदुक्लतितिक्खया अधुष्पेहा | 
कायइ य सुहं काणं एयस्गो काउसगास्मि॥ 


तिरुकुरल ( तमिलवेद ) ः एक जेन रचना 
[ अणुब्रतपरामशेक मुनिश्री नगराज ) 

भारतीय संस्कृति के ममंश चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कहा -यदि 
कोई चाहे कि भारत के समस्त साहित्य का झुमे पूर्ण रूप से शान हो जाए तो 
तिरकुरल को बिना पढ़े उसका अभीष्ट सिद्ध नहीं हो सकता |” इस महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ को शेव, वेष्णय, बौद्ध आदि सभी अपना धमप्रन्थ मानने को समुत्युक 
हैं। लगमग दो सइल्त बष पूर्व लिखा गया वह ग्रन्थ तमिलवेद अर्थात्‌ तिरकुरल 
है। तमिल जाति का यह स्वमान्य और सर्बोपरि अन्ध है। इसीलिए उसका 
नाम 'तमिलवेद! पड़ा है। 

प्रचलित धारणा के अनुसार इस प्रन्थ के रचयिता तिरुवल्‍लुत्रर अर्थात्‌ 

सन्त बलल्‍्लुबर हैं। यह एक काव्यात्मक नीतिग्रन्थ है | बहुत बढ़ा नहीं है। यह 

ग्रन्थ कुरल नामक छुन्द में लिखा गया है। कुरल्न छन्द एक अनुष्ठुप श्लोक 
से भी छोटा होता है। 

इस ग्रंथ में घमं, अर्थ और काम--ये तीन मूलभूत आधार माने गए हैं। 
विभिन्‍न विषयपरक १३३ अध्याय हैं ओर एक-एक अध्याय में दश-दश 
कुरल छुन्द हैं। कुल मिलाकर १३३० कुरल होते हैं, जो पंक्तियों में २६६० 
हैं। रचना सौष्ठव तमिल के विद्वानों द्वारा निरुपम माना गया है। हिन्दी में 
गद्य अनुवाद उपलब्ध है, पर पद्य का गय्यात्मक या पद्मात्मक अनुवाद एक 
भावबोध से अधिफ कुछ नहीं बताया करता। कालिदास ने संस्कृत शब्दावली 
में जिस भाव को अपने कलात्मक कवित्व में बांधा है और जो आनन्द उससे 
संस्कृत काब्यरसिक उठा सकता है, वह कलात्मकता उसके हिन्दी अनुवाद में 
थोड़े ही आ सकती है ? वह अनुवाद भी यदि संस्कृत पद्म का हिन्दी गद्य में 
हों तो काव्यात्मक आनन्द का लेश भी कहाँ बच जाएगा १ तिरुकुरल के 
काब्यात्मक आनन्द के विषय में तमिल नहीं जानने वाले हम अननुभूत और 
अनभिश ही रह सकते हैं; तथापि कबि की उक्ति-चारता आदि कुछ विशेष- 
ताओं को हम तथारूप अनुवाद से भी पकड़ सकते हैं। 

काव्य की भाषा तीखी और हृदयस्पर्शी है। धर्म की उपादेयता के विषय 
में कहा गया है--“झुकसे मत पूछो कि धम से क्‍या लाभ है १ बस एक बार 
पालकी उठानेवाले कहारों की ओर देख लो और फिर उस आदमी को देखो 
जो उसमें सवार है।”* 


१--धमम प्रकरण-७ 
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क्रौध के तिषय में कहा गया है--“जो व्यक्ति क्रोध को दिल में जमाकर 
रखता है, जेसे वह कोई बहुमूल्य पदार्थ हो, वह उस मनुष्य के समान है जो 
कठोर जमीन पर हाथ दे भारता है। उस आदमी को चोट आए बिना नहीं 
रह सकती ।”* 

मायावी के विषय में कहा गया है--“तीर सीधा होता है और तम्बूरे में 
कुछ टेढ़ापन रहता है। इसीलिये आदमियों को उनकी सूरत से नहीं, उनके 
कामों से पहचानो |/* मावाथ--तीर सीधा होकर भी कलेजे में लगता है, 
तम्बूरा टेढ़ा होकर भी अपनी मधुर ध्वनि से हमें आद्लादित करता है, अतः 
मायाबी लोगों की ऊपरी सरलता में न फेंसो । 

धैये के विषय में कह्दा गया है--“विपत्ति से लोहा लेने में मुस्कान से 
बढ़कर कोई साथी नहीं हो सकता |* 

वाणी के विषय में कहा गया है- तुम ऐसी वक्‍्तृता दो कि दूसरी कोई 
वकतृता उसे चुप न कर सके ४ 

सामान्य उपदेशों को भी निराले ढंगसे कहने में कवि बहुत सफल रहा है। 


गरिसा और अभिषा 

यह ग्रन्थ इतना ख्यातिलब्ध केसे हुआ और इसे इतनी मान्यता केसे 
मिली इस विषय में भी एक सरस किंवदन्ती तमिल लोगों में प्रचलित है। 
कहा जाता है, उन दिनों दक्षिण में मदुरा नामक एक नगर था। वह नगर 
अपने विद्यावल स प्रसिद्ध था। वहाँ तमिल भाषा के विद्वानों की एक बड़ी 
सभा थी। उसमें एक ऊँचा आसन रहता। उसके विषय में यह धारणा थी 
कि जब सभा लगती है, तब अदृश्य रूप में यहाँ सरस्वती आकर बेठती हैं। 
अन्य ४६ आसनों पर उस सभा के धुरन्धर विद्वान बेठते थे। दूर-दूर तक 
इस सभा का यश फैला था। विविध भ्रन्थ-रचयिता वहाँ आते और अपने 
ग्रन्थ को उस सभा के समक्ष रखते। सभासद उस ग्रंथ का बाचन करते और 

उस पर अपना मत अभिव्यक्त करते | 
तिस्वल्लुबर एक सन्त प्रकृति के पुरुष थे। वे अपने अन्थ का ऐसा अमि- 
स्थापन नहीं चांहते थे, पर मित्रों क दबाव से अपना अन्थ लेकर उन्हें मदुरा की 
उस बविद्वतू-सभा में उपस्थित होना पड़ा। उन्होंने अपना ग्रन्थ समाध्यक्ष 
के द्वाथों में दिया। समाध्यक्ष ने अन्य सभासदों को वह अन्थ दिखाते हुए 


१--क्रोध प्रकरण-७ २--माया प्रकरण-६ | 
३--विपत्ति में शैय प्रकरण-१ ४--बाक पढुठा अकरण-॥) . 
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तिदवल्लुबर से पुछा--आपका ग्रन्थ किस विषय पर है १ बल्‍लुवर ने विनम्र 
भाव से कहा--मानव-जीवन पर। यह पूछे जाने पर कि मानव-जीवन के 
किस पहलू पर है; वल्‍लुवरने कहा --समी पहलुओं पर | 

इस बात पर सभी समासद हँसे। छोटा-सा ग्रन्थ और मानव-जीवन के 
सभी पहलुओं पर विवेचन । 

प्रधान ने पुस्तक का वाचन प्रारम्भ किया। दो-चार पद्म पढ़े कि वलल्‍्लुबर 
की भाव-व्यंजना ने सभी को आकृष्ट किया। क्रमशः पूरा ग्रन्थ पढ़ा गया | समी 
सभासद आनन्द विभोर हो उठे। एक स्वर से सबने कहा--सचमुच ही यह 
ठो तमिलबेद बन गया है | 

इस प्रकार तिरुबल्‍लुवर महान्‌ ख्याति अजित कर अपने घर लौटे | तिरू- 
कुरल अन्थ तब से तमिल वेद कहा जाने लगा। तिरुकुरल का अभिप्राय होता 
है--कुरल छन्दों में लिखा गया, पवित्र प्रन्थ । तिरुवल्‍लूवर का अभिप्राय 
है--पविन्न, वल्लुबर अर्थात्‌ सन्‍त वल्लुबर | 


वल्ल॒वर का ग्ृह-जीवन 


बल्‍्लुबर कबीर की तरह जुलाहे थे। कपड़ा बुनना और उससे आजीबिका 
चलाना उनका परम्परागत काय था। जातीयता की दृष्टि से बे दक्षिण की 
अछत जाति के माने गए हैं। उनकी पत्नी का नाम बासुकी था। वह भी 
एक आदश और अचेनीय महिला मानी गई है। पातिब्रत धर्म को निभाने में 
वह निराली थी | अपने पति के प्रति मन, वचन और कम से वह कितनी 
समर्पित थी और कितनी श्रद्धाशीला थी ; इस सम्बन्ध में बहुत सारी घटनायें 
तमिल समाज में प्रचलित हैं। 

कहा जाता है , तिरुवल्‍लुबर ने एक बार उसकी श्रद्धा का अंकन करने के 
लिये कहा--आज लोहे की कीलों और लोहे के डुकड़ों का शाक बनाओ 
बासुकी ने बिना किसी तक॑ और आशंका के चूल्हे पर तपेली चढ़ा दी और 
बह लाहे के टुकड़ों और कीलों को उबालने लगी। 

एक बार सूम के प्रचण्ड प्रकाश में भी किसी खोई वस्तु को खोजने के लिये 
तिस्वल्लुबर ने वासुकी से चिराग मंगाया। वासुकी ने बिना ननु-नच के चिराग 
जलाया और वद खोई हुई वस्तु को खोजने में पत्ति की मदर करने लगी। 

एक दिन बासुकी घर के कुएँ से पानी निक्राल रही थी। अकरस्मात्‌ पति 
का आह्यान कानों में पड़ा। उसने अपने आधे खौंचे बरतन को ज्यों-का-त्यों 
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छोड़ा और पति के पास चली गई। काय-निदत्त होकर जब बह बापस आई 
तो देखा; पानी का बठंन ज्यों-का-त्वीं कूए में आधे लटक रहा है। 


सन्त पुरुष 

तिख्वल्लुवर एक सन्त पुरुष थे। उनकी साधना परिपूर्ण यी। उनके 
जीवन की एक ही घटना उनकी शान्‍्त वृत्ति का पूरा परिचय दे देती है। 
एलेल सिंगल नामक एक धनाव्य व्यक्ति बल्‍्लुवर के ही नगर में रहता था। 

वह अपने समुद्री व्यवसाय से प्रसिद्ध धा। उसके एक लड़का था| वह 
अधिक लाड़-प्यार में ढीठ-सा हो गया था। बड़े-बूढ़ों के साथ भी शरारत 
कर लेना उसके प्रतिदिन का काये था | एक दिन बह अपने साथियों की दोली 
के साथ उस मुहल्ले से गुजरा, जहाँ वलल्‍्लुबर अपना बुनाई का काम किया करते थे | 
उस समय वल्लुबर शान्त भाव स किसी चिन्तन में बेठे थे ओर उनके सामने 
बेचने की दो साड़ियाँ रखी थीं। शरारती युवक के मित्रों ने वल्लुवर को 
एक सन्त बताते हुए उनकी प्रशंसा की। शरारती युवक ने कहा--सन्तपन 
स्वयं एक ढोंग है। एक आदमी की अपेक्षा दूसरे आदमी में ऐसी कोन सी 
विशेषता होती है, जिससे वह सन्‍त बन जाता है। मित्रों ने कहा -शान्त्ति | 
इसी विशेषता से सन्‍्त कहलाता है। शरारती युवक यह कहते हुए कि मैं 
देखता हूँ इसकी शान्ति, बल्लुबर के सामने ही आ घमका। एक साड़ी उठा 
ली और बोला--इसका क्‍या मूल्य है ? 

वल्‍्लुवर--दो रुपये | 

युबक ने साड़ी के दो डुकड़े कर दिये ओर एक ढुकड़े के लिये पूछा-- 
इसका क्या मूल्य है १ 

बल्‍लुबर ने शान्तमाव से कहा--एक रुपया। युवक चार, आठ, सोलह 
आदि द्कड़े क्रमशः करता गया और अन्तिम का दाम पूछता ही गया | सारी 
साड़ी मटियामेट हो गई वल्लुत्रर उसी शान्तभाव मुद्रा से यह सब देखते 
रहे। अन्त में युवक ने कहा--मेरे यह साड़ी अब किसी काम की नहीं है। मैं 
नहीं खरीदवा | बल्लुतर ने भी शान्तभाव से कहा-सच है बेटे ! अब यह 
साड़ी किसी के किसी काम की नहों रही है। शरारती युवक तिलमिला-सा 
गया | भन में लज्जित हुआ | मित्रों के सामने हुई अपनी असफलता पर कुढ़ने 
लगा । जेब से दो रुपये निकाले-और वह्लुत॒र के सामने रख दिये | वल्लुत्॒र ने 
रुपयों को वापस करते हुए कद्दा--बेटे |! अपना सौदा पटा ही नहीं तो रुपये 
किस बात के १ अब युवक के प्रास कहने को कुछ नहीं रद्द गया था । अपनी ढीठता 
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पर उसका हृदय रो पड़ा। बह सन्त के चंरणों में गिर पड़ा, यह कहते हुए 
कि मलनुष्य-मलुष्यमें इतना अन्तर हो सकता है, जितना मेरे में और वहलुबर 
संत में, यह मैंने पहली बार जाना है। 

कहा जाता है, इस घटना के पश्चात्‌ वह शरारती बुबक सदा के लिए 
भला हो रया। उसका पिता और बह सदा के लिए वल्लुबर के भक्त हो गए 
और वे बल्लुवर का परामश लेकर ही अत्येक काय करने लगे | 

झेन-रचना 

(कुरल” और 'वल्लुवर' क॑ विषय में उक्त सारी धारणाएँ तो जनभुति के 
अनुसार पक्ष ही रही हैं, पर अब इस समग्र विषय पर इतिहास भी कुछ 
करबट लेने लगा है। वल्लवर संत-भेणी के व्यक्ति और बिलक्षण मेधावी थे 
इसमें कोई सन्देह नहों, पर उन्हें वह श्ञान कहां से मिला ; यह विषय स्वंधा 
अस्पष्ट था। अब बहुत सारे आधारों से प्रमाणित हो रहा है? कि बल्लुबर 
जैन आचाय कुन्द-कुन्दके शिष्य थे, और 'कुरल' उनकी रचना है। वल्लुबर 
(कुरल' के रचयिता नहीं, प्रसारक मात्र थे । 

यह एक सुविदित विषय है कि जेन धर्म किसी एक परिस्थिति विशेष में 
उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गया। इतिहास बताता है--बारह वर्षों के 
दीघंकाल के समय उत्तर मारत में माघु-चर्या का निर्वाह कठिन होने लगा था। 
उस समय भगवान्‌ महावीर के सप्तम पट्टंधर श्रुत केवली श्री भद्बबाहु स्थामी 
साधु-साध्वियों ओर और आवक-आविकाओं के एक महान्‌ संघ के साथ दक्षिण 
भी आए। सम्नाद चन्द्रगुप्त भी दीक्षित होकर उनके साथ आए थे | वह संघ 
यात्रा कितनी बड़ी थी, इसका अनुमान इस बातसे लग सकता है कि १२००० 
साधु भावकों का परिवार तो केवल प्रशजित सम्राद्‌ चन्द्रगुप्त का था। 

मैसूर राज्य में ऐसे अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे भद्बबाहु और 
चन्द्गुप्त का कन्नढ़ प्रदेश में आना और दीघंकाल तक णेन धरम का प्रचार 
करते रहना अमाषित होता है।'* 

भद्वबाहु के दक्षिण जानेवाले शि्षयों में प्रद्दलतम विशाखाचाय थे। ये 
तमिल्ष प्रदेश में गए। वहाँ के राजाओं को जेन बनाया। जनता को जेन 


२-- विशेष विवरण के लिए देते--ए० चक्रवर्ती द्वारा सम्पादित-- 
॥४ए:एएथं की भूमिका | 

२--आचायंभी दुलसीं अमिनन्दन ग्रन्थ ; चढ़े अध्याय, कें० एस० 
धरणे नव एम० ००, बीं० टी० के लेख के आधार पर। 
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बनाता | सारे तमिल प्रदेश में जेन धर्म फेल गया और.शवाब्दियों तक बह 
वहाँ राज-धर्म के रूप में माना जाता रहा। तमिल साहित्य का भीगणेश 
भी जेन विद्वानों के द्वारा हुआ। व्याकरण आदि विभिन्‍न विषयों पर उन्होंने 
गद्यात्मक व पशद्मात्मक ग्रन्थ लिखे | 


ईसा की प्रथम शताब्दी में आचायश्री कुन्द-झुन्द मद्बास के निकट पोन्‍नूर 
की पहाड़ियों में रहते थे। वल्‍लुबर का आचार कुन्द-कुन्द से सम्पर्क हुआ। 
वे भी कुन्द-कुन्दाचाये के महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हुए और कुन्द- 
कुन्दाचाय ने उनको अपना शिष्य बना लिया। अपनी रचना 'कुरल” अपने 
शिष्य तिरुवल्‍्लुबर को सौंपते हुए उन्होंने आदेश दिया--दिश में भ्रमण करो 
और इस अन्थ के सार्वभौम नेतिक सिद्धान्तों का प्रचार करो।” साथ-साथ 
उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को चेताबनी भी दी, देखो | अन्थ के रचयिता का 
नाम प्रकट मत करना ; क्योंकि यह अन्थ मानवता के उत्थान के लिये लिखा 
गया है ; आत्म-प्रशंसा के लिए नहीं ।” 

प्रमाणों के अधिक बिस्तार में हम न भी जाए' तो उस ग्रन्थ का आदि 
पृष्ठ ही एक ऐसा निद्ग न्द्म प्रमाण है जो 'कुरल” को संबाँ शतः जेन-रचना 
प्रमाणित कर देता है। प्रथम प्रकरण ईश्वर-स्तुति का है। हमें देखना है कि 
रचयिता का वह ईश्वर केसा और कौन होता है १ सुख्यतः ईश्वर की परि- 
भाषा ही जेनघ मे को अन्य धर्मों से ए्थकू रखती है। कुरल की ईश्बर-स्तुति 
में कहा जाता है--धन्य है वह पुरुष जो आदि पुरुष के पादारबिन्द में रत रहता 
है, जो कि न किसी से राग करता है और न किसी से दोष ।* जेन संस्कृति 
के मर्मश सहज ही समर सकते हैं कि इस स्तुति-वाक्य में कविता का हादं 
क्या रहा है! यह तो स्पष्ट है ही कि रचबिता अपने प्रंथ को सर्वमान्य प्रार्यना 
से अलंकृत करना चाहता है। य्न्‍य के नेतिक उपदेशों से जेन-जेनेतर सभी 
लाभान्वित हों, यह इसका अभिप्रेत रहा है। इन कारणों से उसने मंगलाचार 
में सा्वंजमिकता बरती हैं। रचयिता का असिप्राय इक़ते में ही अभिव्यक्त 
किग्रा ला सकता कि जेन देवों की स्दुति हो ओर बेदिक लोस उसे अपने 
देवों की स्द्ुति माने। परमार्थ नष्ट न हो और समन्वय मख्रथ जाए | अन्स जेज़ 
आचाया ने मी इस पद्धति का व्यवहार कित्मा है। 

पह्षपातों भ में बीरो, जहंषः क्छिवियु । 
युक्तिमद्‌ वचन यस्य, शरय कार्य: परिल्रहः || 


१--जवर-फ्हुति अऋरण-४ 
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महावीर आदि तीथकरों में मेरा अनुराग नहीं है और कपिल आदि तैर्थिकों 
पर मेरा द्व ष नहीं है। जिसका वचन यथार्थ हो, उसीका बचन मेरे लिये प्राह्म 
है। भाषा समन्वय मूलक है। यथार्थता में महावीर का वचन ही ग्राह्म है। 

एक अन्य श्लोक में जो जेन परम्परा में बहुत प्रसिद्ध है--जह्या, विष्णु, 
महेश को भी प्रणाम किया गया है, पर शर्त यह डाली है कि वे राग-द्वेष 
रहित हों | कहा गया है-- 

भव-बीजांकुरजनना रागादाः क्षयमुपागता यस्थ। 
प्रहमा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मे॥ 
कथनमात्र के लिए प्रणाम सबको किया है, पर प्रणाम ठहरता केबल जिन 
के लिए है। कुरल के प्रस्तुत श्लोकार्थ में मी आदि ब्रह्मा की स्तृति की गई 
है। पुराण परम्परा के अनुसार ब्रह्मा आदि पुरुष हैं, क्‍योंकि उसीसे ब्राक्षण, 
क्षत्रिय आदि चार वर्ण पेदा हुए हैं। अतः यह स्वुति उस आदि-नब्रक्ष तक पहुँ- 
चनी चाहिए। यहाँ राग-द्वेष रहित होने का अनुबन्ध लगाकर रचयिता ने 
वह स्तुति आदि-पुरुष श्री आदिनाथ प्रश्ु तक पहुँचा दी है। वे आदि पुरुष भी 
हैं और राग-द्वेष रहित भी 

एक अन्य श्लोक में रचयिता कहते हैं--जो मनुष्य हृदय कमल के अधि- 
बासी भगवान के चरणों की शरण लेता है, मृत्यु उस पर दौड़कर नहीं आती।”* 
यहाँ विष्णु की स्ह्वुति प्रतीत होती है, पर हृदय-कमल के अधिवासी मगवान 
कहकर रचयिता ने सारा भाव जेनत्व की ओर मोड़ दिया है। सगुणता से भग- 
वान्‌ निगणता की ओर चले गए। 

अन्य अनेकों श्लोकों में भी रचयिता ने अपने अभिप्राय का निर्वाह किया है। 
ईश्वर-स्तृति प्रकरण का प्रत्येक श्तोक ही इस दृष्टिकोण से बहुत मननीय है। 
इस प्रकरण के कुछ श्लोक इस प्रकार हैं-- 

१-४ अ' शब्द लोक का मूल स्थान है, ठीक इसी तरह आदि-न्रह्म सब 
लोकों का मूल खोत है।”? यहाँ आदि-ब्रह्म शब्द से आदिनाथ भगवान्‌ की 
ओर संकेत जाता है। 

२-- यदि तुम सवश परमेश्वर के श्रीचरणों की पूजा नहीं करते हो तो 
तुम्हारी यह सारी विद्बत्ता किस काम की १” इस श्लोक में अपने परमेश्वर का 
स्वरूप स्वेज् के रूप में स्पष्ट कर दिया है। जेनों का ईश्वर कर्त्ता-धर्ता नहीं; 
सबश ही है। | 

जो लोग उस परम जितेन्द्रिय पुरुष के दिखाए धर्म-मार्ण का अनु- 
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सरण करते हैं, वे दौघजीबी होंगे।” प्रस्तुत भावना में भी जितेन्द्रिय शब्द से 
जिन भगवान की ओर संकेत किया गया है| 

७--किकल वही लोग हुःखों से बच सकते हैं जो उस भ्द्वितीय पुरुष की 
श्रेणी में आते हैं।” तीर्थंकर भरत क्षेत्र में एक साथ दो नहीं होते ; इसलिए 
रचथिता ने उन्हें भी अद्वितीय पुरुष कहा है, ऐसा लगता है। 

८--धन-बेभव और इन्द्रिय सुख के ज्वार-संकुल सझुद्र को वही पार- 
कर सकते हैं, जो उस धम-सिन्धु झुनीश्बर के चरणों में लीन रहते हैं।” यहाँ 
जैनों के परमेष्टी पंचक में पंचम पद की स्तुति की गई है। 

६--जो मनुष्य अष्टययुण संयुक्त परत्रह्म के चरण कमलों में सिर नहीं 
झऋुकाता, वह उस इन्द्रिय के समान है, जिसमें अपने गुण को अ्रहण करने की 
शक्ति नहीं है |” जेन परम्परा में मुक्तजीव सिद्ध भगवान्‌ कहलाते हैं। वे केबल 
शान, केवल दशनादि आठ गुणों से संयुक्त होते हैं। -पूर्वोक्त भावना में उनकी 
स्तुति का ही संकेत मिलता है। 

१०--“जन्म-मरण के समुद्र को वही पार कर सकते हैं, जो प्रभु के चरणों 
की शरण में आ जाते हैं। दूसरे लोग उसे तर ही नहीं सकते |” प्रस्तुत 
आवना का प्रश्चु शब्द पंच परमेष्टी रूप प्रभु की स्तुति की गई है, ऐसा स्वयं 
लगता है। 

४-- 'दिखो, जो भनुष्य भ्रभ्नु के गुषों का उत्साहपू्वंक गान करते हैं, उन्हें 
अपने कर्मों का दुःखप्रद फल नहीं भोगना पड़ता |” इस प्रकार समग्र स्तुति 
दशक में कहीं भी जनत्व की सीमा का उल्लघंन नहीं किया गया है, अपितु 
स्तुति को जन और वेदिक दोनों परस्पराओं से सम्मत बनाते हुए भी रचयिता 
ने जेनत्व का संपोषण किया है। 

इस प्रकार हम अन्य प्रकरणों की छान-बीन में भी जा सके तो संभवतः 
! नहुत सारी छक्तियाँ मिल जाएंगी जो नितान्‍्त रूप से जेनत्व को अभिव्यक्त 


करनेवाली 
कह अन्य विद्वानों के अंकन में 
तिरुकुरल” कृति की इस सहज अभिव्यक्ति को भारतीय ब पाश्चात्य अन्य 
विद्वानों ने भी आँका है। कनक सभाई पिल्‍ले (€8॥8880॥क 09) एस० 
वियपुरी पिल्‍ले ( $.श987णां शं॥भ॑ ), टी० बी० कल्याण सुन्दर मुदालियार 
( 7.४.7९8५8॥ $770878 )(४०॥॥४7 ) आदि जनेकों जेनेतर विद्वान हैं, 
जिन्होंने स्पष्ट व्यक्त किया है कि तिरकुरल एक जैन-रचना है|" यूरोपीय 


इनजणाण:ण०, 80, 09 ज़ार्थ, & एटब्रए2९४१४, 78000 00, ए५ 
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िद्वांन एलिस (8॥8 ) और आउल (050४ ) ने भी इसी मत कीं 
धरष्टि की है। 

तमिल विद्वान कल्लदार ( £०॥४07 ) ने कुरल की प्रशस्ति में लिखा 
है---“परम्परागत सभी मतबाद एक दूसरे से विरोध रखते हैं। एक दर्शन कहता 
है, सत्य यह है, तो दूसरा दशन कहता है, यह ठीक नहीं है, सत्य तो यह हैं| 
कुरल का दर्शन एकान्तवादिता के दोष से सर्वथा युक्त है |”' 

इस प्रसंग में यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो सकता है कि “कयतरम”” 
( [(७५४/7०४ ) नामक तमिल निषण्दु के देव प्रकरण में जिनेश्वर के पर्याय- 
बाची नामों में बहुत सारे वही नाम दिए हैं जो कुरल की मंगल प्रशस्ति में 
प्रयुक्त किए गए हैं। निधण्दुकार ने जो कि ब्राह्मण विद्वान्‌ है, कुरल के रचियता 
को जेन समक कर ही अवश्य ऐसा माना है। 


कुरल पर अनेकों प्राचीन दीकाएँ. उपलब्ध होती हैं। उनमें से अनेक 
टठीकाएँ जैन बिद्वानों द्वारा लिखी गई हैं; इससे भी कुरल का जेन-रचना 
होना पुष्ट होता है । 

सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाली टीका के रचियता धर्मार हैं। उनके 
विषय में भी धारणा है कि वे प्रसिद्ध जेन-विद्वान तो थे पर धर्म से जेनी नहीं थे। * 


कुल्द-कुल्द दी क्यों ९ 
कुरल को जेन रचना मान लेने के पश्चात्‌ भी यह जिशासा तो रह ही 
जाती है कि इसके रचयिता आचार्य दुन्द-कुन्द ही क्‍यों १ इस बिषय में भी 
कुछ एक ऐतिहासिक आधार मिलते हैं| मामूलनार ( ?१४३४००॥४४7 ) तमिल 
के विरूयात कवि हैं। उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी माना जाता है। 
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उन्होंने कुगल की प्रशस्ति गाथा में कहा है-कुरल के बास्थकिक लेखक श्रीढर 
हैं, किन्द अशानी लोग बल्लुबर को इसका लेखक बतलाते हैं, इर बृद्धिलान , 
लोगों को अशानियों की यह मूछ॑ता भरी बातें स्वीकार नहीं कस्नी चाहिए 4१ 

प्रो० ए० चक्रवर्ती ने अपने द्वारा सम्पादित 'तिरकुस्ल में मली भाँखि 
प्रमाणित किया है कि तमिल परम्परा में आचार्य कुन्द-कुन्द के ही श्रीकर! 
और 'ऐलाचार्य ये दो नाम हैं।* 

जेन विद्वान जीवक चिन्तामणि प्रन्थ के टोकाकार नचिनार किनिकर 
( र4०ां॥श 7ट/मंप्र७ ) ने अपनी टीका में सर्वत्र तिरकुरल के लेखक का नस्ख 
थीवर बतलाया है।* | 

तमिल साहित्य में सामान्यतः भ्रीबर शब्द का प्रयोग जेन श्रमण के 
अथ में किया जाता है। 

कुरल की एक प्राचीन पाण्डुलिपि के झ्रुखप्रृष्ठ पर लिखा मिला है---एला- 
जाये द्वारा रचित तिरुकुरल।* इन सारे प्रमाणों को देखते हुए सन्देह नहों रह 
जाना चाहिए कि कुरल के वास्तविक रखियता आचार्य दुन्द-कुन्द ही थे। 


अम का कारण 


यह एक बड़ा-सा प्रश्न चिन्ह बन जाता है कि आचाय॑ कुन्द-कुन्द ( थीवर 
व एलाचार्य ) ही इसके रचियता थे तो यह इतना बड़ा भ्रम खड़ा ही केसे 
हुआ कि इसके रचयिता तिरुवलल्‍लुवर थे। तमिल की जन परम्परा में यह 
प्रचलित है कि एलाचार्य (आचाये कुन्द-कुन्द) एक महान्‌ साधक व गणमान्य 
आचायें थे ; अतः उनके लिए अपने ग्रन्थ को प्रमाणित कराने की दृष्टि से 
मदुरा की सभा में ज!ना उचित नहीं था। इस स्थिति में उनके ग्रहस्थ शिष्य 
श्री तिरवल्‍्लुबर इस ग्रन्थ को लेकर मदुरा की समा में गए ओर उन्होंने ही 
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बिद्वानों के समक्ष इसे प्रस्ठुत किया। इसी घटना-प्रसंग से तिसुवल्लुबर इसके 
श्चयिता के रूप में प्रसिद्ध हो गए |* दूसरा कारण यह भी था कि आचाय 
कुन्द-कुन्द ने यह अन्थ वल्लुवर को प्रसाराथ सौंपा था और वे इसका प्रसार 
करते थे ; अतः सर्व साधारण ने उन्हें ही इसका रचियता माना। ऐसा भी 
सम्भव है कि आचाय॑ कुन्द-कुन्द इस भ्रन्थ को स्वमान्य मनाए रखने के लिए 
अपना नाम इसके साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, जेसे कि उन्होंने अपने देव का 
नाम भी सीधे रूप में प्रन्थ के साथ नहीं जोड़ा। रचियता का नाम गोण रहे 
तो प्रसारक का नाम रचयिता के रूप में किसी मी अन्थ के साथ सहज ही 
शुड़ जाता है। ४ 
उपसंदहार 

धतरकुरल” काव्य आज दो सहस्न वर्षों के पश्चात्‌ भी एक नीति ग्रन्थ के 
रूप में समाज के लिए बहुत उपयोगी है | समग्र जेन समाज के लिए यह गौरब 
का विषय होना चाहिए कि एक जेन रचना पब्चम वेद के रूप में पूजी जा 
रही है। अपेक्षा है, इस सम्बन्ध में अन्वेषण काय चात्म्‌ रहे। यह ठीक है कि 
एतद्‌ विषयक बहुत सारी शल्यताएँ तमिल की जैन परम्परा भर देती है, पर 
अपेक्षा है, उन शुन्यवताओं को ऐतिहासिक प्रमाणों से और भर देने की | प्रो० 
ए० चक्रवर्ती ने इस दिशा में बहुत प्रयत्न किया है, पर अपने प्रतिपादन में 
कुछ-एक सहारे उन्होंने ऐसे भी लिए हैं जो शोध के क्षेत्र में बड़े लचीले ठहरते 
हैं। जेसे तिरुकुरल के धर्म, अर्थ, काम आदि आधारों की कुन्द-कुन्द के अन्य 
ग्रन्थों में वर्णित चत्तारि मंगल के पाठ से पुष्टि कना। हमें जैनेतर जगत्‌ के 
सामने वे ही प्रमाण रखने चाहिए जो विषय पर सीधा प्रकाश डालते हों। 
खोंचतान कर लाए, गए प्रमाण विषय को बल न देकर प्रत्युत निबंल बना देते 
 हैं। आग्रहहीन शोध ही लेखक की कसौटी है। शोध का सम्बन्ध सल्य से है, न 
कि सम्प्रदाय से। 
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क्या ब्ात्य भ्रमण थे 0 
[ झुनिभी रूपचन्द्रजी ] 


मोहनजोवड़ो और हड़प्पा के अवशेषों ने आज पुरातत्व के क्षेत्र में एक 
नई हलचल उत्पन्न कर दी है। जहाँ आज तक सब प्रकार की प्राचीन सांस्क- 
तिक स्थापनाए' आयाँ के परिकर में ही बंधी हुई थी, खुदाई में थाप्त इन बहु- 
मूल्य अवशेषों ने यह सिद्ध कर दिया कि आरयाँ से पूर्व भी यहाँ एक समृद्ध 
संस्कृति का अस्तित्व था। तत्कालीन भारतीय न केवल सुसम्य, सुसंस्क्ृत और 
कला विद्‌ ही थे, उनमें आत्म-विद्या का भी पर्याप्त बिकास था जिससे कि आये 
लोग सर्वथा अपरिचित थे | अनेक पुरातत्व नेताओं ने यह असंदिग्ध रूप से 
स्वीकार कर लिया है कि वह संस्कृति आयं-भिन्‍न थी, साथ ही आय संस्कृति 
से बहुत अधिक समृद्ध और अध्यात्म-सम्पन्न थी। इस निष्कर्ष के बाद उनका 
ध्यान श्रमण-संस्कृति की ओर आकृष्ट हुआ है जो सहस्रों वर्षों के इतिहास में 
अनेक दुर्धप बाधाओं को सहते हुए भी आज तक अविच्छिन्न रूप से फलती 
फूलती रही है। इस आधार पर उनका अनुमान है कि अवश्य ही ये प्राचीन 
संस्कृति के अवशेष भ्रमण-परम्परा से ही संबद्ध होने चाहिये। इस कल्पना की 
सत्यता में प्राप्त अवशेष जहाँ सहायक सिद्ध होंगे, मेरा यह विश्वास है कि ऋग्वेद 
आदि वेदों से भी हमें उसका पर्याप्त समर्थन मिल सकेगा । प्रस्तुत निबन्ध में 
मैंने अथववेद में प्रयुक्त 'व्रात्य/ शब्द के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयत्ष 
किया है कि यह तआात्य” भ्रमण-परम्परा से ही सम्बन्धित होना चाहिये। 

ब्रात्य शब्द अपने अरवाचीन अथ में आचार तथा संस्कारों से हीन मनुष्यों 
के लिये प्रयुक्त होता रहा है। आचाये हेमचन्द्र ने अपने अभिधान चिन्तामणि 
कोश में इसका अथ देते हुए कहा है--- 

“ब्रात्यः संस्कारवर्जित:। ब्रते साधुः कालो ब्रात्यः | तन्न भवो ब्रात्यः 
प्रायश्चित्ताह:, संस्कारो5श्र उपनयन तेन बजितः ॥।”* 


.._ किन्तु इस अथ का इतिहास मनुस्मृति तथा उत्तरकालीन ब्राक्षण ग्रन्थों से 
“आगे नहीं जाता। 
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मनुस्मृति में इसके संद्म में कहा गया है :-- 
“अत ऊच्ब श्रयोष्प्येते, यथाकालमसंस्कताः। 
सावित्रीपतिता ब्राद्या, भवन्‍्त्यायेबिगहिताः॥? 

क्षत्रिय, वैश्य तथा ब्राह्मण योग्य अवस्था प्राप्त करने पर भी असंस्कृत 
है वे त्रात्य हैं और वे आयोँ के द्वारा महंणीय हैं।" 

एक अन्य प्रकरण में मनुस्मृतिकार लिखते हैं-- 

“द्विजातयः. सवर्णासु,.. जनयन्त्यब्रतांस्तु धान। 
तान्‌ सावित्री-परिश्रष्टान, बाह्यानिति विनिर्दिशेत ॥” 

जो ब्राक्षण-संतति उपनयन आदि ब्तों से रहित हो, उस ग़ुरु मंत्र के परि- 
भ्रष्ट मनुष्य को व्रात्य! नाम से निर्दिष्ट किया जाए।* ताग्ड्य महात्राक्षण में 
ब्राह्म-स्तोत्र! के लिए कहा गया गया है कि इसके पाठ से ब्रात्य मी शुद्ध, 
संस्कृत होकर पुनः यजश्ादि के अधिकारी होते हैं।! इसी ब्राक्षण भाग पर 
सायणाचाय का भाष्य है जिसमें उन्होंने तात्य' का अर्थ आचारहीन ही 
किया है-- 

“ज्रात्यान्‌ ब्रात्यता आचारदीनतां प्राप्य प्रवसन्तः प्रवास कुबंतः।" 

किन्हु इनके पूब॑बती किसी मी ग्रन्थ को बात्य का यह अर्थ स्वीकार नहीं 
है | प्रत्युत इससे सवंथा विपरीत अर्थ प्रचलित मिलता है | इस शब्द का पहला 
उल्लेख हमें अथर्ववेद के पन्द्रहवें काण्ड में मिलता है जो कि '्रात्य काप्ड' इस 
अमिधा से ही अमिहित है | इसकी भूमिका में भाष्यकार सायण लिखते हैं-- 
इसमें ब्रात्य की स्तुति की गई है| उपनयन आदि से हीन मनुष्य बआ्ात्य' कहलाता 
है। ऐसे मनुष्य को लोग बेदिक ऊंत्यों क लिए अनधिकारी और सामान्यतः 
पतित मानते हैं, परन्द् यदि कोई ब्रात्य ऐसा ही हो जो विद्वान और तपस्वी 
हो तो आह्ण उससे भले ही विद्वेष करे, परन्तु वह सवंपूज्य होगा, और 
देबाधिदेव परमात्मा के तुल्य होगा ।* उसी स्थल पर उन्होंने ब्रात्य को “बिद्द- 
त्तम', महाधिकार', 'पृण्यशील' और “विश्वसम्मान्य” आदि विश्येषषों से 
विशिष्ट किया है। 


१--मनुस्मृति १४१८ 

२--अनुस्मृति १०१२० 

३--दीना वा एते। हीयन्ते ये जात्यां प्रवसन्ति |-*-*“-पोडशो का एलन 
स्तोमः समाप्तुमहर्ति । 

४>-अथवंवेद--१४॥ १ (१ 
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अक्यवेदीय चूलिकोपनिषत्‌ और यहुवेंदीव मन्त्रिकोपनिषद्‌ में ऋत्य यूक्त 
को ओपजिषदिक अक्ष- विद्या या आत्म-क्था का निरुपक सुक्त माना है। आप- 
स्तम्ब ध्मंसूत्र ने अतिथि की झुभूषा करने के लिए ही तास्व चूक का उल्लेख 
माना है। पूज्य, गुर, आचार्य, स्नातक, तपस्वी, राजा आदि सभी को समा- 
न्‍्यतः अआत्य' शब्द से ही सम्बोधित करने का आदेश है| 

अथवंबेद में पन्द्रहवें काण्ड का प्रारम्भ जिस प्रकार से होता है, उससे 
लगता है कि इसका सम्बन्ध किसी आयेतर परम्परा से होना चाहिये। प्रसिद्ध 
पाश्चात्य विद्वान ब्लूम फील्ड ( 800०7रथथा ) इस काण्ड को शेब-दशोेन का 
प्रतिनिधि मानते हैं। जिसके आधार में इस युक्त में प्रयुक्त नील-लोहित, ईशान+ 
महादेव आदि शब्दों का आश्रय लेते हैं। किन्तु यह कल्पना यथार्थ नहीं लगती। 
केवल शब्दों के आधार पर तो अनेक विरोधी परम्पराओं का आकलन किया 
जा सकता है। किन्तु यह अवश्य तत्य के निकट प्रतीत होता है कि इसका 
सम्बन्ध किसी अन्य परम्परा से ही होना चाहिये। प्रारम्भ का सूक्त इस प्रकार 
“ब्रात्य आसीदीयमान एवं स॒प्रजापति समेरयत्‌”--ब्रात्य ने अपने पर्यटन में 
प्रजापति को प्रेरणा दो। इसमें प्रयुक्त आसीदीयमानो और “प्रजापति' 
'समेरयत? ये दोनों पद अपना विशेष महत्त्व रखते हैं, जिसकी मीमांसा मैं 
आगे करना चाहूँगा। उससे ठीक आगे का उल्लेख तो ओर भी महत्त्व का है 
जिसमें कहा गया है--“स प्रजापतिः सुबर्णमात्मननपश्यत्‌” --उस प्रजापति 
ने अपने में खुबण ( आत्मा) को देखा |* इसके आगे सम्पूर्ण काण्ड ही आत्य! 
की गरिमा से भरा है। 

प्रश्न यह होता है कि यह आत्य आखिर कोन है, जो कि प्रजापति को 
भी प्रेरणा देने में समय है। डा० सम्पूर्णानन्द इसका अर्थ परमात्मा? करते हैं। 
यद्यपि इस काण्ड के अपने अनुवाद की मूमिका में जे स्वयं स्वीकार करते हैं कि 
अशिकांशतः पाश्चात्य विद्वानों का अभिमत यह है कि यह प्रसंग किनहों 
परिभ्रमणशील मुनियों की प्रशंसा में रचा हुआ होना चाहिये |* किन्दह उन्हें 
स्वयं परभासमा अर्थ ही स्वीकार है। बलदेव उपाध्याय भी इसी कर समर्थन 
करते हैं। किन्हु समूचे आाख-काण्ड का अनुशीलन करने पर यह अर्थ संगत 
नहीं लगता। मेरा अनुमान है इसका सही अभ पाने में आत्य' शब्द और जआात्य 
काण्ड' का पहला सुूक्त मी हमारे लिए काफी सहयोगी हो सकेगा। 


१--अथरवबेद-१४॥ १ १३ 


२--अथर्वदेदीय अत्पकाध्यभ--शल्कृर्णानन्द ( भूजिकत ६७ १९ )। 
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पहले हम बात्य शब्द को ही लें। इसके व्युत्पतिलभ्य अर्थ में भी नाना 
अटकलबाजियाँ लगाई जाती रही है। डा० प्रीफिथ अथर्ववेद के अंग्रे जी अनु- 
बाद ( १५४ वां काण्ड ) में इसकी ब्युपत्ति देते हुए लिखते हैं--“ब्रात्य शब्द 
“रात! से बना है। वात का अथ है--समूह ओर ब्रात््य का अथ है आया से 
बद्विष्कृत जत्ये का सरदार | वह ब्राक्षणों के शासन से सवंधा झुक्त ओर ब्राह्मणों 
के मार्ग पर नहीं चलने बाला होता है।'” किन्तु पन्द्रहबें काण्ड में इस अर्थ 
से उत्पन्न विसंगति को दूर करने के लिए डा० ग्रीफिथ इसकी पाद-टिप्पणी में 
लिखते हैं --'“इस अपूव रहस्यमय काण्ड का प्रयोजन बात्य को आदश बनाना 
और उसकी बढ़ी-चढ़ी प्रशंसा करना मात्र है |” मैं सोचता हूँ. इस मिथ्या 
धारणा का कारण सम्मवतः यही रहा है कि इन लोगों ने यहाँ पर प्रयुक्त आात्य 
शब्द को मनुस्मृति तथा उत्तरकालीन ब्राह्मण ग्रन्थों के सन्दभ में ही पढ़ा है। 
अन्यथा इसका यह अर्थ स्वयं कोशकारों को भी मान्य नहीं रहा है। अमि- 
धान चिन्तामणि की स्वोपश टीका में आचार्य हेमचन्द्र स्पष्ट शब्दों में 
लिखते हैं-- 

ब्राते वुन्दे साधुरिति था प्रथक्‌ व्यपदेश्यो न इत्यर्थ:' । 

दूसरे में, बहिष्कृत समूह का नेता होने मात्र से उसका उल्लेख और विस्तृत 
प्रशस्ति की जाए, यह नहीं जेंचता। उपाध्याय ओफ़ाष्ट इसी उलकन को 
खुलकाने का असफल प्रयास करते हुए लिखते हैं---“जो ब्रात्य विशेष प्रायश्चित्त 
करने के वाद उपनीत हो जाता था और ब्राह्मण आया में प्रवेश पा लेता था, 
उसके लिए ही यह प्रशंसा लिखी गई है।”? किन्तु इसे मात्र अपनी कल्पना के 
अतिरिक्त अधिक स्थान नहीं दिया जा सकता | 

चस्तुतः व्रात्य! शब्द अत से बना है। इसका मूल 'छ!-वरणे है। “ब्रियते यद्‌ 
तद्‌ बतम्‌ , बते साधुः कुशलो वा इति ब्रात्यः।”” अत का अर्थ है धार्मिक-संकल्प, 
और जो संकल्पों में साधु है, कुशल है बह जात्य है। डा० हेवर इस शब्द का 
विश्लेषण देते हुए लिखते हैं-- “५78098 85 [फ्रंतंबा०त ॥॥ १:8488., प्र७१06 
'ए॥४8 पराध्याा3 8 एशला507. जरा0 85 एणएाशा]ए9 ३०८००७९० धा6 
छाताडं 2008 0 ५४०एछ५ 07 प्रां$ 0श॥ इएॉंधं।08] 852फ॥6?? ( ब्रात्य 


का अथ है ब्तों में दीक्षित | यानि जिसने आत्मानुशासन की दृष्टि से स्वेच्छा- 


१--अथव वेद संहिता (तृतीय खण्ड भूमिका ४० ३६-६ श्री जयदेव शर्मा)। 
२--अमिधान चिन्तामणि ३॥४१८। 


३--अथव वेद संहिता ( तृतीय खण्ड भूमिका ० ३६ )। 
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पूर्थक ब्रत स्वीकार किये हों वह बात्य है। ) इसी प्रसंग में बात्य का प्रदृत्ति- 
लभ्य अथ देते हुए वे लिखते हैं: ““ए78॥988 88 8 ०0858 ० झल॑क्ष०१०० 
]२००४४०४४० पर0[77787”'* ब्रात्य यानि विभिन्‍न जातियों के दिगम्बर पवित्र 
मनुष्यों का संघ। 

जब हम “अत को बाल्य का मूल मान लेते हैं, ब्ात्यों को भ्रमण परम्परा 
का मान लेना तब कोई दुरूह कल्पना नहीं है। वतों की विधि परम्परा भ्रमण 
संस्कृति की अपनी सवंथा स्वतन्त्र मौलिक देन है। इसके ( भ्रमण परम्परा ) 
अनुसार इस अवसर्पिणी के प्रथम तीथंकर ऋषभदेव से ही साधना पद्धति में बतों 
का प्रमुख स्थान रहा है ; जब कि वेदों के परवर्ती साहित्य में बरतों का घिधान 
अवश्य मिलता है, पहले नहीं। अतः यह निश्चित है कि ब्राक्रणों से साधना- 
पद्धति में श्रतों का स्वरूप भ्रमण-परम्परा से ही लिया गया है। 

दूसरे में, ब्रात्य-काण्ड के पहले सूक्त में ब्रात्य का विशेषण आसीदीयमान 
शब्द भी श्रमण संस्कृति की ओर संकेत करता है। “आसीदीयमान” का अर्थ है 
पर्यटन करता हुआ | ऐसा लगता है, निरन्तर परिभ्रमण करते रहना उस बात्य 
की प्रधान चर्चा थी। 'स उदतिष्ठत्‌ स प्राचीदिशमनुब्यचलत्‌”* 'स उदतिष्ठत्‌ 
स प्रतीचीं दिशमनुब्यचलत्‌!? “स उदतिष्ठत्‌ स उदीचीं दिशमनुब्यचलत्‌'* 
आदि विभिन्‍न सूक्त इस ओर संकेत करते हैं कि उसकी यात्रा का क्षेत्र सीमित 
नहीं था, सभी दिशाओं में यह निरबंन्ध रूप से धूमता था। अभरतिबन्ध रूप से 
प्रयंटन करते रहना श्रमणों का आज भी अनिवाय नियम है। इस परम्परा में 
साधु के लिए यह विधान है कि वह वर्षावास के अतिरिक्त किसी भी स्थान मेँ 
दीघंकाल तक स्थिर न हो, पर्यटन करता रहे।। डा० औरीफिथ ने ब्रास्य को 
“परित्राजक धार्मिक पुरुष” के रूप में स्वीकार किया है |' इसका सारांश यही 
निकल सकता है कि आयाँ से पहले भी भारत में इस प्रकार के लोग थे, जो 


१-09 6780 90065 ० 8॥ए88$, 89 28.., 8॥45॥90 
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कि पूर्ज, वेश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाक्ों में यायावर के रूप में परिभ्रमण 
करते रहते और लोगों को अध्यात्म-साधना का उपदेश देते । 

भी जयचन्द्र विद्यालंकार ने भी त्रात्यों को अ्हतों का अनुयायी माना 
है। थे लिखते हैं--वे दिक से भिन्न मार्ग बुद्ध और महावीर से पहले भी भारत 
में थे। अहंत्‌ लोग बुद्ध से पहले ये। उन अइंतों और चेत्यों के अनुयायी 
“ब्रात्य/ कहलाते थे, जिनका उल्लेख अथबंबेद में भी है ।* 

व्रात्म का जो स्वरूप अथवंबेद में दिखलाया गया है, उससे यह स्वयं 
प्रमाणित होता है कि वह कोई आत्म-सम्पन्न ओर आध्यात्मिक पथ-दशशाक था, 
जिससे प्रेरणा या स्वयं प्रजापति ने अपनी सुबर्भभय आत्मा को पहचाना | 
विशेष साधना-सम्पन्न और आत्म-द्रष्ट व्यक्ति के बिना प्रजापति की प्रेरणा 
देने की कल्पना नहीं की जा सकती | 

इसके अतिरिक्त ब्रात्य काण्ड के कुछ अन्य यूक्त भी इसी भावना का 
समर्थन करते दिखलाई देते हैं। जेसे कि -- 

“स्व संवत्सरमृध्यों5तिष्ठत्‌ त॑ं देवा अब बन्‌, ब्ात्य | कि नु तिष्ठसीति' -- 

वह संवत्सर तक खड़ा रहा। उससे देवों ने पूछा--जाल्य | तू क्यों खड़ा 
है १९ आचार्यश्री तुलसी ने अपने निबन्ध 'अमण संस्कृति का प्रागवेदिक 
अस्तित्व” में प्रथम तीथेड्र ऋषभदेव के जीवन के साथ इसकी तुलना की है। 
उनके अनुसार यह सूक्त ऋषभदेव की उस अवस्था का चित्रण करता है ; जब 
कि दीक्षित होने के बाद एक संवत्सर तक वे तपस्या में स्थिर रहे थे। एक वर्ष 
तक भोजन न करने पर भी शरीर में पुष्टि और दीप्ति को धारण कर रहे थे | ५ 

एक अन्य सूत्र कहता है--चह अनाबृत दिशा में चला | इससे ( उसने ) 
सोचा (अब) न लोटूँगा ।* जिस दिशा में चलने वाले का आवतेन नहीं होता 
बह अनाकृत दिशा है। इसलिए उसने सोचा कि मैं अब न लोदूंगा । मुक्त पुरुष 
का ही प्रत्यावतन नहीं होता ।" भ० ऋषम के लिए भी यही कहा जाता है 
कि अन्त में वे अपुनराकृत्ति स्थान की प्राप्त हुए, जहाँ जाने के पश्चात कोई 

वापस लौटकर नहीं आता | 


१- भारतीय इतिहास की रूपरेखा ए० ३४६ 
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इसी प्रकार और भी अनेक सूक्त ऐसे हैं जो कि ब्रात्य की महत्ता और 
सल्कालौन भारतीय समाज पर उनका प्रमाज व्यक्त करते हैं। सायण ने ब्रात्य 
के लिए “विद्वत्तम'ं के साथ कमंपरे ब्रांद्मणेविंद्विष्टं! यह विशेषण रखा है; 
इससे हम आत्यों की तत्कालीन स्वरूप की कोई कल्पना नहीं कर सकंते। 
आज के पाठक को यह संदेह है कि सायण इस कांड कै हादे को कदाचित्‌ 
समता से पकड़ पाया है। क्‍योंकि सायण तक पहुँचते-पहुँचते आात्य अपने 
प्रागवेदिक और बेदिक अर्थ-परंपरा से बहुत नीचे खिसक आया है | 

लेकिन इतना अवश्य निश्चित है कि आया के मन में ब्राह्मों के प्रति 
मानसिक घृणा अवश्य थी। चूँकि वे आये एक लम्बे संघर्ष के बाद भी जब 
उन्हें परास्त न कर सके, या विजयी द्वोने पर भी सुख से नहीं बेठ सके या 
जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना प्रग्नुत्व नहों जमा धके, तभी उन्होंने आात्यों 
को सम्मान दिया, ऐसा लगता है। ऋग्वेद में उसका कोई उल्लेख न होकर, 
अथवंबेद ( जिसकी रचना ऋखेद से करीब दो तीन शताब्दी पश्चात्‌ मानी 
जाती है ) में इतनी गरिमा मिलना इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि 
अपने से भिन्न संस्कृति और भिन्न विचारों के होते हुए भी आरयों को विबश 
होकर अपने साहित्य में उन्हें स्थान देना पड़ा। आरयाँ से मिन्न होने और 
सहजतया सम्मान्य न होने का समथन हमें एक अन्य यूक्त से भी मिलता है। 
वहाँ कहा गया है--““तब जिस राजा के घर पर ऐसा विद्वान ब्रात्य अतिथि 
€ होकर ) आए, ( बह राजा ) इस ( विद्वान के आगमन ) को अपने लिये 
कल्याणकारी माने। ऐसा ( करने से ) वह क्षत्र तथा राष्ट्र के प्रति अपराध 
नहीं करता [”" 

एक आईं० सिन्दे ने अपने अन्य “76 शशाहांणा बात॑ ?र]050फए 
+097२७ ४९०४७ में ब्रात्यीं को आयाँ से प्रथक माना है। वे लिखते हैं*-- 
अस्तुतः आत्य कर्मकांडी ब्राह्मणों से बाहर के ये। लेकिन अथबंबेद ने उन्हें 
आया में सम्मिलित ही नहीं किया, उनमें से उत्तम साधना करनेवालों को 
उम्बतम सम्मान भी दिया ।” 
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«रस प्रकार आत्यों का स्वरूप हमारे समक्ष इस प्रकार आता है कि मे किसी 
आयं-मिन्न सम्पन्न परम्परा के अनुयायी थे। आत्मा का उन्हें शान था, 
अध्यात्म-साधना उनका प्रमुख लक्ष्य धा। एक भिक्षु की तरह वे एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर अध्यात्म-बिद्या का प्रसार करते हुए पर्यटन करते रहते थे | 
वे जहाँ भी जाते, समी प्रकार के लोग उनके सामने नठमस्तक हो जाते थे। 
स्वयं इन्द्र, आदित्य, देवगण, वेरूप, वैराज, वरुण आदि के द्वारा वे सम्मान्य 
ही न थे, वे उनका अनुसरण भी करते। उनका नेता एक बात्य था।" जिसके 
नेतृत्व में समूचा संघ चलता था। आरयाँ में उनके प्रति मानसिक गई होने 
पर भी अथबववेद में उद्गीत माहात्म्य इस तथ्य को उद्घाटित करता है कि 
प्रभावशाली आत्म-सम्पन्न और सुसंगठित होने के कारण आर्यों को भी उन्हें 
उच्च स्थान देना पड़ा । 





१--अथव वेद १५४॥ ११६ 


ध्वनि-विज्ञान 
| प्र० बि० अ० साध्वीश्रो संघमित्राजी ] 


“शब्यतेध्नेनेति शब्दम्‌' शब्द ध्वन्यात्मक तत्त्व है, जिससे वाताबरण को 
ध्वनित व शब्दित किया जाता हैं। शब्द भौतिक है या अभौतिक १ इसके 
उत्पन्न और ग्रसरण की प्रक्रिया क्या है? इस विषय में वैशानिक जगत से 
सुन्दर तथ्य सामने आये हैं। आमोफोन, बायलिन, प्यानों, टेपरेकाडर, लाउड- 
स्पीकर, ट्रांजिस्टर, इयरफोन, माइक्रोफोन, टेलीफोन ये सब ध्वनि विज्ञान के 
परिचायक हैं। जेन साहित्य में भी शब्द पर अनेक वेशानिक तथ्य छिपे पड़े 
हैं। बे प्रकाश में आने के लिए प्रतिमा का श्रम मांगते हैं। 


ज्लेनागम और शाब्द्‌ 

शब्द पुदूगलों का ध्वनि रूप* परिणाम है। यह अनन्तप्रदेशी * पुदूगल 
स्कन्ध के संघटन और विघटन से पेदा होता है। पश्चास्तिकाय? कहता है 
स्कन्ध स्वयं अशब्द है। शब्द तो नाना स्कन्धों के संघर्ष से उत्पन्न है। अतः 
शब्द स्कन्ध प्रभव हैं। 

विज्ञान ने भी यही कहा--पदार्थ के प्रकम्पन से शब्द उत्पन्न होता है 
लेकिन पदार्थ स्वयं अशब्द है। अणु “एटम” से कभी शब्द पैदा नहीं होता। 
एडम तो प्रतिक्षण मोलिक्यूल्स ( स्कंघ) में प्रकम्पित होते ही रहते हैं। 

शब्दोत्पत्तिए की प्रक्रिया दो प्रकार की है--प्रायोगिक और वेखसिक। 
प्रायोगिक-बेस्नसिक ये दोनों जेन के पारिभाषिक शब्द हैं| प्रयज्ञ जन्य शब्दों 
को प्रायोगिक कहा जाता है। सहज निष्यन्न शब्द वेखसिक कहलाते हैं। 

शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं; पर सभी शब्द भाषात्मक नहीं होते। 
बेखसिक शब्द अभाषात्मक होते हैं) मेघ की गर्जन सहज पेदा होती है 
लेकिन उसमें कोई भाषा नहीं है ; प्रायोगिक शब्द अभाषात््मक भी होते हैं और 
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भाषात्मक भी | हमारे कंठों से उत्पन्न ध्वनि दोनों प्रकार की है। भाषात्मक 
ध्वनि अर्थ विशेष को अभिव्यक्त करती है और अभाषात्मक ध्वनि अर्थ शून्य 


होती है । 
प्रकारान्तर से शब्द को निम्न तीन भागों में विमक्त किया गया है $ - 
१--जीव शब्द २-- अजीव शब्द ३--मिश्र शब्द 


केवल मनुष्य के प्रयक्ष से उत्तनन शब्द जीव-शब्द है--जैसे मनुष्य की 
भाषा। जिसमें जीव का प्रयक्ष न हों वह अजीब-शब्द है- जेसे मेघ की 
गड़गड़ाहट ) जीव अजीब के समवेत प्रयत्ञ से उत्पन्न शब्द मिश्रशब्द कहलाता 
है जेसे वीणा बजाते समय मुख से निष्पन्न शब्द | 
विजन ने ध्वनि के इतने भेद-प्रभेद नहीं किये हैं। उनकी दृष्टि में ध्वनि 
के दो ही भेद हैं-संगीतमय और कोलाहलमय | 
शब्दोत्पत्ति की प्रक्रिया 


विज्ञान मानता है--ध्वनि मात्र प्रकम्पन की प्रक्रिया है। शब्दोत्यादक 
सभी वस्तुएं! कम्पन करती हैं| विना प्रकम्पन के कभी ध्वनि पेंदा नहीं 
होती। घंटी कम्पन करती है तब ध्वनि उठती है। स्थिर घंटो में कभी 
आवाज नहीं निकलती। दयूनिंग फौक फौलाद की छड़ का बना होता है। 
वह ४ (यू ) के आकार में मुड़ा रहता है। इसमें किसी भी साधन से प्रक्रम्पन 
उत्पन्न किया जाय तो 'मधुरध्वनि! निकलती है। तब इसके किनारे स्पष्ट हिलते 
हुए दिखाई देते हैं। जब इसमें कम्पन बन्द हो जाता है तब ध्वनि भी बन्द 
हो जाती है। 

जेनागम कहते हैं :---यह शरीर प्रतिक्षण किसी न किसी रूप में कम्पन 
करता है। निष्कम्प अवस्था केवल चतुदश" गृणस्थान में व्यक्त होती है। 
प्रकम्पित देह पौदूगलिक वर्गगाओं को अपनी ओर खींचती है। आत्मा जब 
बोलने का प्रयज्ञ करती है तब शरीर का कण्ठ भाग प्रकम्पित होता है। इस 
कम्ण्न के साथ ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि पौदुगलिक है। काय-थोग 
से आकृष्ट कम पुदूगलस्कन्ध स्वयं शब्द का आकार लेते हैं। भाषा रूप में 
परिणत होते हैं। 

श्रवण-विज्ञान 

शब्द भ्रोन्नेन्द्रिय का विषय है। प्रत्येक इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को 

ग्रहण करती हैं। भोज्नन्द्रिय दो भेदों में विभक्त है-द्रब्येन्द्रिय और भावै- 
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न्द्रिय* | द्रब्येन्द्रिय के दो मेद हैं--निदृत्ति ओर उपकरण। भोत्नेन्द्रिय का 
बाह्याकार निवृत्ति है। कर्ण-शष्कुली व कदम्ब के सहश कान की बाहरी भीतरी 
बनावट है। निवृत्ति की शक्ति जो वह शब्द सुनने में उपकारक बनती है बह 
उपकरणन्द्रिय है। 

भावेन्द्रिय भी दो भागों में बिभक्त है--लब्धि और उपयोग | श्रोन्रेन्द्रिय 
का जो स्वात्म-जन्य क्षयोपशम है वह लब्धि है। इसके बिना ओजत्रेन्द्रिय उप- 
लब्ध नहीं होती। सुनने में ध्यान केन्द्रित करना उपयोग है। इनमें 
लब्धीन्द्रिय का स्थान प्रथम है। फिर क्रमशः निबृत्ति, उपकरण और उपयोग 
बनता है। अनेकों शब्द निदृत्ति को छूकर चले जाते हैं। उपकरणन्द्रिय के 
सहयोगामाव में उन्हें सुन नहों पाते। बहुत बार अन्य सब माध्यम काम 
करते हैं पर उपयोग के अभाव में सुनाई नहीं देते। चारों प्रकार जब काम 
करते हैँ तब ध्वनि जीब को सुनाई देती है। 

विशान मानता है कि प्रत्येक आदमी के दो कान होते हैं। एक तो कान 
का बाहरी भाग जो हमें दिखाई देता है, जो ध्वनि को अहण करके अन्दर 
पहुँचाता है। इसमें एक नली होती है, जिसके बाहरी सिरे पर बाल होते 
हैं। ये कानों की रक्षा करते हैं। इससे आगे मिल्ली होती है। इस मिल्ली 
पर जाकर जब ध्वनि टकराती है तब मस्तिष्क में फेले हुए ज्ञानतन्हु, 
जो सुनने की क्षमता रखते हैं, इस ध्वनि को पकड़ लेते हैं। किसी कारण 
वश यदि कान का पर्दा फट जाय तो मनुष्य बहरा हो जाता है। ज्ञानतन्तु 
सुरक्षित रहने पर भी सुन नहों पाते। ध्यान विकेन्द्रित रहने पर भी सुन नहीं 
पाते। जेन दृष्टि के अनुसार सुनने में भी एक क्रम रहता है। इन्द्रियाँ पहले 
स्थल रूप को पकड़ती हैं, क्रभशः उसके सूछम रूप का निणय करती हुई आगे 
बढ़ती हैं। इस क्रम को अवग्रह्यदि संकेतों में स्पष्ट किया गया है। 

इन्द्रिय और पदार्थ का संयोग दशन है। इसे बोद्ध-दर्शन में 'सामीष्य! 
और नेयायिक-दशन में 'सन्निकष' कहा जाता है। दशनान्तर पहले पहल जो 
अव्यक्त ज्ञान होता है वह व्यज्ञनावभ्रह है। वस्तु का ग्रहण अर्थावग्रह है। यह 
व्यक्ञनावग्रह से कुछ विशद होता है। स्वरूप निश्चय में घिकल्प उठाकर 
सम्यग्‌ पक्ष के निर्णय पर पहुँचना ईहा' है। दृढ़ निश्चय हो जाना “अवाय! 
है। लम्बे समय तक ज्ञान का संस्कारों में बल पकड़ लेना 'घारणाः है। 

शब्द-ज्ञान भी हमें इसी क्रम से होता है। सर्वप्रथम शब्द और कानका 
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संयोग होता है। दोनों के सम्पर्क होने पर पहले पहल व्यञ्जनावम्रह में अस्पष्ट 
ज्ञान होता है। किसी चीज का स्पर्श हुआ ऐसा भान होता है। अर्थावपग्रह 
में जाति, लिझ आदि के निर्देश बिना केवल शब्द का अहण होता है। यह 
शब्द या स्पशे ऐसा विकल्प उठाकर ईहा “श्रोत्र का विषय है अतः शब्द होना 
चाहिये” ऐसा निर्णय देती है। अवाय निश्चय के केन्द्र बिन्दु पर पहुँच 
जाता है। यह ईहा के पर्यालोचन को ही पुष्ट नहीं करता पर अपना विशेष 
निर्णय प्रस्तुत करता है। किसी भी शब्द को पकड़ते समय प्रत्येक बार यही 
क्रम रहता है। अबग्रह का अतिक्रमण कभी ईहा में और ईहा का अति- 
क्रमण कभी अबाय में नहीं हो सकता । 

सुनने के समय इस क्रम का बोध ग्रायः हमें नहीं होता पर गाढ़ नींद में 
सुप्त मनुष्य को जगाते समय इस क्रम की समझ सकते हैं | प्रथम बार तो उसे 
भान ही नहीं होता । दूसरी बार उसे कुछ-कुछ अनुभव होता है। तीसरी 
और चौथी बार में लगता है कि कोई मुझे! जगा रहा है। क्‍या अन्तिम 
आवाज से ही वह जागा १ नहीं, हर आवाज ने उसके श्ञान-तन्तुओं को कक- 
मोरा है। पत्थर अन्तिम चोट से टूटता है, पर हर चोट उसे दुबेल और 
कमजोर बनाती है। 

व्यत्जनावग्रह " असंख्य समय का होता है, अथवप्रह एक समय का | ईहा 
और अबाय अन्तमुंहूर्त लेते हैं। धारणा संख्येय-असंख्येयकाल तक जीबित 
रहती है। सुनने का यह क्रम कितना वैज्ञानिक और यौगिक है। विज्ञान ने 
श्रवण पद्धति की इतनी सुन्दर व्याख्या अभी तक नही की है। 

जेन दृष्टि से सभी प्रकार के पुदूगलस्कन्ध ध्वनि रूप में परिणित नहीं 
होते। प्रज्ञापना सूत्र में इस विषय पर बहुत ही सूदरम विश्लेषण हुआ है। 

आत्मा भाषा के लिए जिन पुदूगल* स्कन्धों को ग्रहण करती है, वे गति 
प्रदृत नहीं किन्तु स्थिर होते हैं। अनन्त प्रदेशी स्कन्ध होते हैं। असंख्य 
प्रदेशी और संख्येय प्रदेशी स्कन्‍्ध भाषा के लिए अयोग्य है। परमाणु भी 
भाषा रूप में परिणित नहीं हो सकते। वे स्कन्ध असंख्यात्‌ प्रदेशात्मक क्षेत्र 
को रोके हुए होते हैं। इससे कम क्षेत्र को रोकने वाले पुदूगल स्कन्ध कभी 
भाषा का आकार धारण नहीं करते। आमस्म प्रदेशों से स्पृष्ट का ग्रहण होता 
है, अस्पृष्ट का अहण नहीं होता । अवगाढ़ पुदूगलों का ग्रहण होता है, अनव- 


१--विशे० नि० भा० ४३३३ | 
२--प० प० ११२४ 
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गाढ़ का अहण नहीं होता। उनमें भी अनन्तरावगाढ़ का अहण होता है, 
परम्परावगाढ़ पुद्गल स्कन्धों का ग्रहण नहीं होता। ये पुदूगल स्कन्घ 
चतुस्पशी होते हैं। औदारिक*, वेक्रिय, आहारक * तीनों शरीर के द्वारा इनका 
अहण होता है, वचन योग के द्वारा उनका विसजन। 

भाषा वगणाओं? का अहण सानन्‍्तर और निरन्तर दोनों अ्रकार से होता 
है। सान्‍्तर की पद्धति में प्रत्येक समय के व्यवधान से पुदूगल स्कन्धों का 
अहण होता है और उसी अकार से निसग भी | यह सान्‍्तर पद्धति का जघन्य 
रूप है। अधिक से अधिक असंख्यात्‌ समय के अन्तर से ग्रहण होता है। 
निरन्तर की पद्धति में प्रति समय अहण होता रहता है लेकिन निसग निरन्तर 
नहीं होता, क्‍योंकि प्रथम समय में ग्रहण होता है ओर द्वितीय समय में निसगे 
होता है। अग्हीत का निसर्ग होता नहीं। प्रथम समय में केवल ग्रहण 
होता है। निसग नहीं होता । अन्तिम समय में केवल निसर्ग होता है, ग्रहण 
नहीं होता । मध्य में अहण और निसर्ग दोनों चालू रहते हैं | 


गति विषयक विज्ञान 

ध्वनि हमारे कानों तक केसे पहुँचती है, इसके लिए केवल दो ही रूप 
कल्पना में आ सकते हैं :-- 

१--ध्वनि उत्पादक स्थान से छोटे-छोटे ढुकड़े निकलते हैं, जो इन 
आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हमारे कानों को छूकर ध्वनि का 
अनुभव कराते हैं| इस ध्योरी को विशान में करपसक्यूलर थ्योरी कहते हैं। 

२--ध्वनि उत्पादक शक्ति-केन्द्र के समान काम करता है। वह हवा 
में लहरें उत्पन्न करता है। वे लहरे हमारे कान से टकरा कर ध्वनि का 
अनुभव कराती हैं। इसे विज्ञान में वेभथ्योरी 'लहर का |सद्दान्त' कहते हैं। 

इन दोनो में से विज्ञान ने प्रमाणित प्रयोगों के आधार पर विभश्योरी* 
लहर के सिद्ध।न्त” की उपयुक्त माना है। 

लहर-सिद्धान्त के समथन में विज्ञान ने बताया कि ध्वनि में आवतन, 
परावतंन* और विवतन"” बनते हैं। ये सब इस सिद्धान्त के बिना फलित नहीं 


१०-विशेषावश्यक भा० ३७४ नि० ०६ 

२--बि० आ० भा० ति० ८|३७४ 
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४--परावतन - प्रतिध्वनि को कहते हैं। 

५--ध्वनि की लहरों के सुड़ने को विबतन कहते हैं। 
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हो सकते । इन्टरफीयरेन्स का सिद्धान्त' तो इसे और भी प्रभावित करता है। 
जैसे विपरीत दिशाओं से आनेवाली ध्वनि की लहरें विलीन भी हो जाती हैं, 
तीघ्र भी। 

ध्वनि चलने में किसी न किसी माध्यम को चुनती है, विना माध्यम के चल 
नहीं सकती | यह अनेक प्रयोगों से प्रमाणित हो चुका है। कांच के बतंन में 
घन्टी बजती हुई सुनाई देती है। पर यदि पम्प द्वारा हवा को धीमे-धीमे निका- 
लने लगे तो ध्वनि मन्द होने लगती है। सम्पूण निकालने पर घनन्‍्टी हिलती 
हुई दिखाई देती है। पर ध्वनि सुनाई नहीं देती ! इससे लगता है कि ध्वनि 
प्रसार के लिए हवा एक माध्यम है जिससे ध्वनि चलती है। इसी प्रकार 
लोहा, ताम्बा, जल, प्रथ्वी आदि अनेक माध्यम हैं जिससे ध्वनि चलती है। 
विज्ञान की दृष्टि से प्रकाश से ध्वनि की गति बहुत ही मन्द हैं। वर्षा ऋतु में 
बादल की गरज और विजली की चमक एक साथ उत्पन्न होती है। किंतु 
प्रकाश पहले दिखाई देता है, गरज बाद में सुनाईं देती 8ै। प्रकाश सेकेण्ड में 
जितनी दूरी को पार करता है, ध्वनि कई घन्टो में भी उतनी दूरी पार नहीं 
कर सकती । 

ध्वनि उत्पन्न होती है तब ध्वनि केन्द्र के चारों ओर लहरें बनती हैं। ये 
हवा की तहों में कम्पन करती हुईं आगे बढ़ती हैं। इन लहरों से प्रकम्पित हवा 
की तहें जब कानों के परदे से टकराती हैं तब उसमें कम्पन होता है ओर ध्वनि 
सुनाई देती है। इन लहरो में जो गति होती है वह माध्यम की इलाष्टिसिटी * 
और उसके घनत्व व आकाशीय वातावरण पर निमर करती है। किन्तु व्यक्ति 
की या ध्वनि उत्पादक यन्त्र की क्षमता पर निभर नहीं करती | 

ओकक्‍्सीजन हाइड्रोजन की अपेक्षा १६ गुणा भारी है। अतः हाइड्रोजन में 
आक्सीजन की अपेक्षा ध्वनि की गति ४ गुना अधिक होती है। गेस की अपेक्षा 
ध्वनि की गति पाँच गुना अधिक है। ठोस में ध्वनि की गति बहुत ही तीजत्र 
होती है। लोहे में ध्वनि की चाल १.४ गुना अधिक है। तापक्रम से भी ध्वनि 
की गति में अन्तर आता है। ग्रीष्म ऋतु में जब तापक्रम बढ़ जाता है तब 
ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है तथा सर्दी की मौसम में घट जाती है। 


१--इन्टरफीयरेन्स--एक दूसरे को प्रभावित करनेवाली ध्वनि की क्रिया 
को कहते हैं। 

२--बाहरी ताकत से किसी वस्तु के सेउऔर साइज में परिवर्तन कर 
दिया जाए, लेकिन उस ताकत के हटाने पर वस्तु का मूल रूप में परिवतन हो 
जाना--पदाथ के इस गुण को 'इलास्टिसिटी? कहते हैं। 
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पानी के भाप का भी ध्वनि की गति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पानी 
के भाप का घनत्व हवा के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। अतः भाष की 
मात्रा बढ़ने पर ध्वनि की गति कम हो जाती है। हवा का घनत्व कम हो 
जाता है। हवा का घनत्व घटने पर ध्वनि की गति तीव्र और बढ़ने पर ध्वनि 
की गति मन्द हो जाती है। यही कारण है कि कोल, नदी के किनारे ओर 
वर्षा ऋतु में ध्वनि की गति बढ़ जाती है। इस ऋतु में दूर-दूर तक मेढकों को 
ध्वनि सुनाई देती है। 

१--एक कम्पन में जितना समय लगता है वह कम्पनकाल कहलाता है। 

ए--एक से किण्ड में जितनी बार कम्पन होता वह कम्पनाहड् है। 

४--एक कम्पन जितनी दूरी को पार करता है वह कम्पन का विस्तार है। 

ध्वनि की स्थूलता और सूकछ्मता कम्पनकाल, कम्पनाइ् व कम्पन-विस्तार 
पर निभर करती है। 

कम्पनाइझु जितना अधिक होता है, ध्वान उतनी ही सूछम होती है । कम्प- 
नांक कम होता है, ध्वनि स्थूल होती है। पुरुषों के कण्ठों मं कम्पनाडु कम होते 
हैं, महिला के अधिक होते हैं। कम्पनका अधिक विस्तार ध्वनि को तीत्र बनाता 
है | कम्पन का विस्तार दुगुना कर दिया जाये तो ध्वनि की तीव्रता चौगुनी 
हो जाती है। यदि कम्पन का विस्तार तिग्रुना कर दिया जाये तो ध्वनि की 
तीबता नौगुनी हो जाती है और चौगुना करने पर सोलह गुनी। 

माध्यम का घनत्व भी ध्वनि की तीतता को बढ़ाता है। हाइड्रोजन हल्की 
गैस है, अतः उसमें मन्‍्द ध्वनि पेदा होती है। कार्बन डाइ-आक्साइड हवा की 
अपेक्षा भारी है, अतः उसमें तीव्र ध्वनि पेदा होती है। 

कान ध्वनि को सुनते हैं*, पर भ्रवणीयता की भी सीमा रहती है। कम्पन 
से ध्वनि पेदा होती है। हम हाथ को इधर-उधर हिलाते हैं तब कम्पन तो होता 
है, पर वह कम्पनाडु इतना कम होता है कि उससे उत्तन्न ध्वनि हमें सुनाई नहीं 
देती | स्वस्थ मनुष्य के कान प्रति सेकेण्ड २० कम्पन की ध्वनि को सुन सकते 
हैं। कुछ १६ कम्पन की ध्वनि को सुन लेते हैं। लेकिन अधिकांशतः २४ कम्पन 
प्रति सेकेण्ड की ध्वनि सुनते हैं। कम्पनाड को बढ़ाते जाए तो एक ऐसी 
सीमा आ जाती है जहाँ मनुष्य के कानों से सुनना असम्भव हो जाता है। यह 
सीमा अधिक से अधिक ४० हजार कम्पन ग्रति सेकेण्ड तक है। इससे अधिक 
कम्पनांक को सुन नहीं सकते। कुत्ते के कान इससे आगे भी सुन सकते हैं। 





१“सामान्य मौतिक बिशान | 
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. जैनागम' कहते हैं कि वक्ता के द्वारा विसर्जित मूल रूप हमें कमी सुनाई 
. नहीं देता । किन्तु हम मिश्रित और वासित शब्दों को ही सुनते हैं। जेसे किसी 
चुंष्प से निकलने वाला गन्ध द्रव्य अनेक रजों से मिश्रित हो जाता है। वह 
मिश्चित रूप ही नाक तक पहुँचता है। इसी प्रकार वक्ता शब्दों को छोड़ता है। 
ये शब्द छुओं दिशाओं में फेलते हुए सम श्रेणी से चलते हैं। वे अन्य अनेक 
पुदूगल स्कन्धों से निर्मित हो जाते हैं। सम श्रेणी के श्रोता इन मिश्चित शब्दों 
को सुनते हैं। ये शब्द अनेक अन्य पुदूगलों को आन्दोलित करते हुए उनमें भी 
'शब्द-शक्ति पेदा कर देते है। वे वासित शब्द कहलाते हैं। विषम श्रेणी के 
भ्ोता इन बासित शब्दों को सुन पाते हैं । 


विशानकी दृष्टि में ध्वनि तरंगात्मक है। एक तरंग दूसरी तरंग में शब्द शक्ति 
पैदा करती है। आगे-से-आगे बढ़ती हुई अन्तिम तरंग कान के परदे को तरंगित 
करती है तब शब्द सुनाई देता है। जेन दृष्टि से, वक्ता द्वारा विसर्जित शब्द के 
मोलेक्यूल्स माषा वर्गणा के मोलेक्यूल्त में शब्द शक्ति पेदा कर देते हैं। ये 
वासित मोलेक्यूल्स शब्द जब इन्द्रिय द्वार को खटखटाते हैं तब ध्वनि सुनाई 
देती है। 


ऐसा लगता है कि चिन्तन की इन दो सरिताओं में समान जल बह रहा 
है| समग्र दृष्टि से एक ही है, यह तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि विज्ञान 
घ्वनि को अभौतिक मानता है शक्ति रूप मानता है। विज्ञान की दृष्टि में 
ताप प्रकाश विद्यूत्‌ चुम्बक ये सभी शक्ति के रूप है; जेन दृष्टि से ये 
भौतिक हैं | कोई शक्ति पदार्थ से मिन्‍न नहीं है। चिशान जिसे शक्ति मानता 
है, जेन दृष्टि से वे सूछम पुद्गल के रूप हैं। आश्चर्य है कि व्यक्ति और 
पदार्थ का अन्तर भी आधुनिक विशान की दृष्टि से मिटता जा रहा है। 
विज्ञन भी आज फिर से शक्ति को द्रव्य के रूप में मानने लगा है। उन्‍नीसवों 
सदी तक यह माना जाता था कि द्रव्य और शक्ति भिन्‍न-मिन्‍न हैं। एक 
दूसरे से स्वृतन्त्र है। क्‍योंकि उनका मत था कि द्रब्यों में शक्ति जोड़ने 
ओर घटाने पर किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं आता। माज्ञा हमेशा बड्ी 
रहती है। द्रव्य को बिना बाहरी शक्ति दिए काम नहीं कराया जा सकता | 
शक्ति स्वयं बिना पादार्थिक साधन के व्यक्त नहीं होती | लेकिन उपरोक्त 
धारणा को आइ स्टीन की “रिलेटीविटी' थ्योरी ने बदल दिया है| इस थ्योरी 
3 मम मी परम जज पक जनम बी के आलम म कर पक एक जम क। 
१-वि० आ० नि० भा? ४३४१, ५२, ५९, ४० 





[ शण्३ ] ह 


के अनुसार द्रव्य की भाज्ञा उसकी गति के बढ़ने पर बढ़ती है| प्रकाश की गति 
पर पहुँचने से द्र्य की मात्रा अनन्त हो जाती है। गेलेलियो और न्यूटन की ' 
इष्टि में शक्ति को पूणतः भारहीन माना जाता था; लेकिन आइन्स्टीन के 
सापेक्षबाद में यह भाररहित तत्त्व नहीं रहा ; क्योंकि उसमें निश्चित मात्रा में 
पदार्थत्व है। जेसे तीन हजार टन पत्थर के कोयले जलाने से जितना ताप 
उत्पन्न होता है उसका वजन लगभग एक माशे के बराबर है। शक्ति को 
पदार्थ न मानने का केवल यही कारण था कि उसमें अत्यन्त स्वल्प भार होता 
है। अतः उसे भार-श्त्त्य पदार्थ माना जाता है। आधुनिक युग में द्रव्य को 
शक्ति के रूप में पूर्णतः परिवर्तित किया जाता था। जेसे एटम बम के निर्माण 
में पादार्थिक अणु पूर्णतः शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन कोई भी 
तत्त्व सतू से असत्‌' नहीं बनता ; यह तक-शास्त्र का अकादय सिद्धान्त है। 
विशान का सत भी इससे मिन्‍न नहीं है। अतः अणु का शक्ति के रूप में परि- 
बतन होने पर भी उसका पदार्थत्व कहीं चला नहीं जाता। निष्कर्ष की भाषा 
में शक्ति भी पदार्थ से पृथक नहीं रही । अतः ध्वनि शक्ति रुप होते हुए भी 
भौतिक है। पुद्गलों का यूछ्म रुप है। 


अनेक भारतीय दाशंनिकों ने भी शब्द को अपौद्गलिक माना है। बेशे षिक 
और सांख्य मानते हैं--शब्द आकाश का गुण है। क्योंकि गुण अपने गुणी में 
रहता है। आश्रय पृथ्वी आदि हैं। पर पृथ्वी आदि का शुण काठिन्य आदि 
धर्म है। इनका युण शब्द नहीं हो सकता। अतः शेष आकाश का शुण ही 
शब्द है। आकाश अभौतिक है तो शब्द भी अपौदूगलिक होगा। उसका 
पुदूगलत्व किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं होता | क्योंकि शब्द* स्पश रहित 
है। अत्यन्त* सघन प्रदेशों में उसका प्रवेश रुकता नहीं है। शब्द के पूष और 
पीछे अवयव नहीं होते। वह सूकछ्म मूत द्वव्यों का प्रेरक नहीं है। 


जेन-दाशे निको ने इन प्रश्नों का समाधान बहुत ही युक्तिसंगत दिया है। 
प्रथम प्रश्न का समाधान देते हुए कह है--शब्द भाषावग्गंणा के पुद्गलों से 
निर्मित होते हैं। पुदूगल स्पशे से रहित नहीं होता, फिर तज्जन्य शब्द में 
स्पश क्‍यों नहीं है। 
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. अन्च द्रव्य के पुदूगल अनुकूल" हवा में बहुत जल्दी हमारे नाक तक पहुँच 
जाते हैं। प्रतिकूल हवा में पाश्वस्थित मनुष्यों के पास भी नहीं पहुँचते | इसी 
प्रकार अनुकूल हवा में शब्द बहुत जल्दी सुनाई देते हैँ, प्रतिकूल हवा में कठि- 
नता से। यदि शब्द पुद्गल नहीं है तो यह वायु का व्याघात केसे हो सकता 
है? मेरी आदि से उत्पन्न तीव्र शब्दों को सुनने से मनुष्य कभी-कभी बहरा हो 
जाता है। कान का पर्दा फट जाता है। यदि उसमें स्पश नहीं है, तो बहरे होनें 
का क्या कारण है! 

गन्ध द्रव्य पौदूगलिक होते हुए भी सघन प्रदेशों में प्रवेश कर सकता है 
फिर शब्द प्रवेश क्‍यों नहीं कर सकता ! 

वास्तविक तथ्य तो यह है कि हम जिसे सघन सममते हैं उसमें भी सूक्ष्म 
पुदूगल स्कन्धों के लिए बहुत छिद्र रहते हैं। पूर्व और पीछे अवयव तो बहुत- 
सी पौद्गलिक वस्तुओं को दिखाई नहीं देते। बिजली चमकती है पर कोई भी 
उसका रूप पूर्व या पीछे देख नहों सकता | बहुत-सी सूक्ष्म रजें किसी अन्य 
पदार्थ में हलचल पेदा नहीं करती, फिर भी उनका पुदूगलत्व अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता। 

अन्य सभी इन्द्रियाँ पुदूगल पर्याय को ग्रहण करती हैं फिर एक भरोत्रेन्द्रिय 
अपुद्गल को केसे ग्रहण कर सकती है १ 

इन्द्रियो के सभी विषय पौद्‌र्गालक हैं। अपुद्गल इन्द्रिय ज्ञान में बिम्बित 
नहीं हो सक्ते। इस प्रकार हर तक से शब्द पौदूगलिक श्रमाणित होता 
है। पुदूगल का धर्म मूत है, अतः शब्द भी मू्त है। मूर्त कभी अमूत्ते का गुण 
नहीं हो सकता | 

जेन साहित्य में शब्द का गद्यात्मक चिन्तन बहुत ही विचित्र है। बकता* 
शब्द वर्गणाओं को तीज्र प्रयत्न से छोड़ता है और मन्द प्रयल से भी | _मन्द 
प्रयत्न से मुक्त बगेणाए' अभिन्‍न रूप से निकलती है। असंख्यात्‌ अवगाहन 
बर्गंणाओं को लांधने के बाद उनमें भेद होता है। भेद होने के बाद संख्यात्‌ 
योजन पार करते उनका विध्बंस हो जाता है। उससे आगे उनकी गति नहीं 
है। तीम प्रयत्न से मुक्त शब्द वर्गंणाएं मिन्‍न-भिन्न होकर निकलती हैं। यह 
भेद पाँच प्रकार का होता है। खण्ड भेद, प्रतर भेद, चूर्णिका भेद, अनुतठिका 
मेद, उत्करिका भेद | 
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१--खण्ड भेद--बांस की तरह ढुकड़े-टुकड़े होते हैं* ) 
ए--प्रतर मेद--अश्नपटल की तरह मेद होता है। 
३--चूर्णिका मेद-अ्रक्षिप्त चूर्ण की तरह भेद होता है। 
४--अनुतटिका--तालाब आदि के फटने पर मेद होता है। 
४--उत्करिका भेद-मूंग की फली की तरह भेद होता है। 
ये तीज प्रबल से प्रेरित मिन्‍न-मिन्‍्न* होकर निकलनेवाली शब्द वर्गणाए' - 
बड़ी सूक्ष्म होती हैं। यृह्तम तत्त्व में शक्ति अधिक होती है। अणुशक्ति से आज 
सारा विश्व भयभीत है। शब्द वंगणाएं भी सूहमता के कारण अन्य अनेक 
भाषायोग्य वर्गणाओं में शब्द शक्ति पेदा करती हुई और अपने में अनन्त 
गुण वृद्धि करती हुईं समय मात्र में लोकान्त तक पहुँच जाती है। शणर। 
समय में सम्पूर्ण लोक को व्याप्त कर लेती है। व्याप्त होने का क्रम जेन सम्रुद्घात * 
की तरह है। 
प्रथम समय में भाषावर्गणा छुओं* में दण्ड बनाती है। यह दण्ड-विस्तार 
चार अंगुल का होता है। क्‍योंकि वक्ता का सुख इतना ही चोड़ा होता है। 
दूसरे समय में दण्ड से सीधी मन्‍्थान की क्रिया होती है। सम्ुद्घात की प्रक्रिया 
में दण्ड से कपाठ बनते हैं, पर शब्द प्रसरण की प्रक्रिया में कपाट की अपेक्षा 
नहीं रह जाती। क्योंकि सम्ुद्घात की प्रक्रिया में आत्म-प्रदेशों का केवल 
विस्तार होता है ; संख्या में न्यनाधिकता नहीं होती। अतः उनका विस्तार 
क्रमशः होता है। किन्तु शब्द बगंणा दूसरों में अपनी शक्ति प्रदान करती हुईं 
उनको भी अपने अनुरूप बना लेती है। अतः प्रथम समय में ही उनमें अनन्त 
गुण बिकास हो जाता है। कपाद की इसलिए कोई अपेक्षा नहीं रहती । 
तृतीय समय में शब्श बगणाए' रिक्त स्थान को पूर्ण कर देती हैं। इस प्रकार 
तीन समय में ही शब्द सम्पूर्ण लोक को व्याप्त कर लेता है। ४४ समय" तो 
उन्‍हें क्वचिद्‌ लगते हैं। जेसे कोई वक्ता च्रसनालिका से बाहर जाकर किसी 
दिशा से बोलता है तब नालिका के अन्दर प्रवेश करते उन्हें एक समय लग 





जाता है। तीन समय में उन्हें फिर अपना विस्तार करना होता है। जब कोई 
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अक्ता भ्रसनालिका से बाहर विदिशा से बोलता है, तब उसे एक समय विदिशा 
में आने के लिए, द्वितीय समय असनालिका में प्रवेश करते समय और शेष तीन 
समय पूर्व विदित प्रक्रिया में लग जाते हैं। इस प्रकार अधिक से अधिक पाँच 
समय और कम से कम तीन समय में तीज प्रयल से प्रेरित शब्द सम्पूर्ण लोक 
को व्याप्त कर लेते हैं | 


विशेषावश्यक भाष्य का यह प्रतिपादन कुछ समर में नहीं आ रहा है कि 
असनालिका से बाहर बोलने वालों के शब्द पहले त्रसनालिका के अन्दर प्रवेश 
करते हैं फिर उनका समग्र लोक में विस्तार होता है। पर यह क्‍यों १ जब कि 
शब्द बगंणा का स्वभाव समग्र लोक में फेलने का है तब बाहर मुक्त शब्द 
बगणाएँ असनालिका के अन्दर प्रवेश पाने की चष्टा क्‍यों करती हैं १ 


जैन दश न का गत्यात्मक चिन्तन आधुनिक विशान से विरुद्ध पड़ता है। 
क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से शब्द की गत बहुत ही मन्‍्द है। जब कि जैन 
साहित्य की दृष्टि से गति बहुत तीव्र है। लेकिन गहराई से चिन्तन करने पर 
यह विरोध भी पट जाता है। विशान में शब्द गति की सुनाई देने के अनुपात 
से मापी गई है। शब्द जहाँ से छोड़ा जाता है। उन्हें कानों तक पहुँचने में 
कितना समय लगता है और कितनी दूरी से वह शब्द पहुँचा है--इन सबको 
गुणों के आधार पर फलित करते हैं। 


जेन दृष्टि से यद्यपि शब्द प्रथम समय में ही लोकान्त तक पहुंच सकता 
है, लेकिन कान कभी किसी भी शब्द को अन्तर मुहूर्त से पहले श्रहण करने की 
क्षमता नहीं रखते | बारह" योजन से अधिक दूरी का शब्द सुन नहों सकते। 
जेन दशन का अन्तर मुहूर्त और विशान की दैष्टि से प्रति घण्टा ११०० माइल 
की गति में बहुत अन्तर नहीं रह जाता | विज्ञान में मी यह ११०० माइल की 
गति केवल हवा के माध्यम से है। दूसरे अन्य माध्यम में गति और भी तेज हो 
जाती है। एथ्वी, लोहे और कांच में ध्वनि बहुत ही तीव्रता से चलती है। समुद्र 
के ऊपरी सतह पर बोले जाने वाले शब्द तह तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं | 
इससे प्रमाणित होता है कि ध्वनि की तरंगों में चलने की क्षमता तो है पर 
उसकी गति माध्यम की कुशलता पर निर्मर करती है। माध्यम यदि योग्य 
होता है तो गति तेज हो जाती है, अन्यथा मन्‍्द। 

आज विज्ञान में वेशानिक साधनों के आधार पर ध्वनि को पकड़ कर उसे 
सहसों वर्षों तक जीवित रखा जा सकता है। जेन दर्शन मानता है कि प्रत्येक 





१--विशेषा ० आ० ३४८ 
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पुदूगल की स्थिति जघन्य एक समय और अधिक से अधिक अंसंख्यात्‌ समय 
| इस मान्यता से शब्द भी उतने समय तक उस रूप में रह 
| 


बृहत्कल्प* आाष्य में एक प्रसंग दिया है--एक राजा के गदंभ कन्या थी। 
राजा ने प्रतिशञा पूवेंक यह बात मन्‍जी से कह दी। लेकिन अन्त्री से रहा नहीं 
गया, तब उसने जंगल में किसी दृक्ष के कोटर में मूंह डालकर यह बात कद्द 
दी | कुछ समय बाद किसी ने उसी वृक्ष की बांसुरी बनवाई। बजाने लगा तब . 
उससे ध्वनि निकली। “गर्दभ कन्या राजा, गदभ कन्या राजा ।” यह प्रसंग 
स्पष्टतः शब्द के स्थायित्व पर प्रकाश डालता है। 

विज्ञान ने कहा--अ्रत्येक ध्वनि की तीजता का तृतीयांश प्रत्येक फीट की 
दूरी पर खत्म हो जाता है। सेनिकों के पदचाप से एक साथ उठने बाली सहश 
ध्वनियाँ कमी-कभी पुल को भी तोड़ सकती हैं। ध्वनि का प्रभाव वनस्पति वर्ग पर 
बहुत पड़ता है। सुन्दर गानों से खेतियाँ शीघ्र फलित होती हैं| आज कल इस 
प्रकार के प्रयोग किये जा रहे हैं और सफल भी हैं। भारतीय परम्परा से हम 
सुनते आए हैं कि तानसेन जब गाता तब दीपक जल उठते थे। उस राग का 
नाम भी दीपक राग है। विज्ञान में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं। कहते 
हैं--एक बहुत* लम्बा पेड़ किसी मन्दिर के सामने था। शाम को जब मंदिर 
में प्राथनाएँ होतीं, धंटियाँ बजतीं, तब बह ६० अंशका कोण बनाता हुआ भुक 
जाया करता था। लोग पेड़ की भक्ति से दांतों तले अंगुली दबाते थे । उसकी 
पूजा करते थे | लेकिन जगदीशचन्द्र बोस ने बताया कि मुकने में पेड़ की भक्ति 
नहीं, किन्तु मन्दिर में बजने बाली घंटियों की मधुर ध्वनि का आकषंण है। 

जैन दश्शन? में और भी न जाने कितने तथ्य स्पष्ट हुए हैं। तार का 
सम्बन्ध न होते हुए भी सुधोषा घण्टे का शब्द असंख्य योजन की दूरी पर 
रहे हुए घंटों में प्रतिध्वनित होता है। यह विवेचन उस समय का है जब 
रेडियों और वायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ था। 

भारतीय इतर दशशनों में शब्द सम्बन्धी विविध विचार मिलते हैं। सांख्य 

दर्शन में शब्द प्रकृति का विकार है। नित्य* शब्दबादी मीमांसक शब्द को 
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भिल्य मानते हैं। क्योंकि इनके दशन में वेद नित्य और अपोस्षेय है, अतः शब्द 
भी नित्य स्वीकार कर लिया गया है। इनका कहना है कि एक स्थान पर 
प्रयुक्त ककार आदि वर्णों' का सर्वत्र बोध होता है। शब्द का एक बार ग्रहण 
कर लेने पर अन्यत्र उसी संकेत से वही अर्थ अहण करते हैं। यदि शब्द नित्य 
नहीं होता तो पितामह आदि द्वारा निश्चित शब्द संकेतों से हमें शान केसे 
होता है। नित्य होने पर शब्द प्रतिक्षण सुनाई देने चाहिएं, यह तक युक्ति 
संगत नहीं है क्योंकि ओछष्ठ आदि का वायु से सम्बन्ध होता है तभी शब्द की 
अमिज्यक्ति होती है। अतः शब्द की व्यज्ञना वायु में ही उत्पत्ति और विनाश 
होता है। शब्द अनित्य है| 
बौद्ध दशन में कहा गया है--शब्दों की योनि विकल्प" है और विकल्पों 
की योनि शब्द है। इनमें परस्पर काय-कारण सम्बन्ध है। लेकिन शब्द अर्थ 
का कभी स्पर्श नहीं करते। 


जैन दृष्टि से शब्द और अथ का तादात्म्य सम्बन्ध है। शब्द अथ सेन 
भिन्न ही है और न अभिन्‍न'" ही। अभिन्‍न होता तो मोदक शब्द के उच्चारण 
से पेट भर जाता यदि मिन्‍न होता तो मोदक शब्द से मोदक पदार्थ का शान 
नहीं होता। अतः शब्द और अर्थ परस्पर में मिन्मभामिन्न हैं। नेयायिक *ै 
सकारण होने से, ऐन्द्रियक और विनाशी होने से अनित्य मानते हैं । 


व्याकरणाचार्यों ने भी शब्दोत्यत्ति की प्रक्रिया पर बहुत सूछम प्रकाश 
डाला है। हमारे किस अवयब के संस्पश से कौन सा अक्षर प्रतिध्यनित है। 
स्पृष्ट, इषत्स्पृष्ट, विवृत, इषत्‌विवृत आदि भेदों के माध्यम से सुन्दर विवे- 
चअन हुआ है। भाषात्मक शब्द की निर्मिति में लगभग हमारे शरीर के २६ 
अवयब काम करते हैं। जहाँ से शब्द पेदा होते हैं वे स्थान कददलाते हैं और जो 
प्रक्रिया होती है उसे प्रयत्न कहते हैं। जिन-जिन शब्दों के स्थान-प्रयत्ष तुल्य 
हैं वे समानवगींय कहलाते हैं। इस ग्रकार व्याकरणाचार्यों' ने बहुत सूछम 
ग्रन्थियाँ खोली हैं। 

सूछम दृष्टि से जेन दर्शन में बिवेचित शब्द-सम्बन्धी ग्रन्थियों को खोलें तो 
आधुनिक विज्ञान में चुटित एटम की तरह अनेकों रहस्य स्पष्ट होते दिखाई 
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देंगे। स्थल इृष्टि से निम्नोक्त पंक्तियों में ही जेन-दर्शन का नवनीर्त आ जाता 
है कि शब्द आत्मा" नहीं अनात्म है। रूपी है। भाषा वर्गणा के पुदूगलों का , 
(विशिष्ट परिणाम है। 

माषा का आकार वज्ज जेसा होता है। क्‍योंकि बद समग्र लोक में ब्याप्त 
होती है, लोक वज्जाकार है| लोकान्त में उसका अन्त होता है। वेसे माषा दो 
समय में बोली जाती है। कान स्पष्ट" शब्दों को सुनते हैं। समग्र भारतीय 
साहित्य में सर्वत्र शब्द-विजश्ञान के बीज बिखरे पड़े हैं; लेकिन जेन-दर्शन का 
शब्द विज्ञान बहुत ही मौलिक चिन्तन से गर्मित है। 


१--मगवती १३-७| 
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भगवान महावीर कालीन धामिक परम्पराप' 
[ साध्वीश्री यशोधरा ] 


मानव प्रकृति का यह विचित्र रहस्य है कि जब उसके सामने विरोधी 
विचार आते हैं, विचारों में संघर्ष उत्पनन होता है। परिणामतः चिनगारी के 
रूप में नई मान्यताएँ जन्म पाती हैं और वाद-प्रतिवादों के कोलाहल से मानस 
भर जाता है। यह क्रम आज से ही नहीं ; इतिहास इसे सदा दोहराता आया 
है। आज से २४०० वर्ष पूवं का इतिहास इसका साक्षी है। 

भगवान्‌ महावीर का युग धार्मिक मतवादों और कमंकाण्डों से संकुल था। 
बौद्ध साहित्य के अनुसार उस समय ६३ श्रमण सम्प्रदाय* विद्यमान ये। जैन 
साहित्य में तीन सौ तिरेसठ* धरम मतबादों का उल्लेख मिलता है। इनके 
मेदोपभेद की शास्त्रों में विस्तृत चर्चा उपलब्ध होती है। उस समय ये सब 
वबट-शाखा की तरह विस्तार पा रहे थे। संक्षेप में सारे सम्प्रदाय ४ बर्णों में 
समाते थे। भगवान्‌ ने उन्हें चार समवसरण * कहा है--- 

(१)--क्रियावादी (२)--अक्रियावादी (३ )--विनयवादी--( ४ )-- 
अशानवादी। यह उल्लेख आचारांग, सूत्रकृतांग, भगवती, समवायांग, 
नन्‍दी आदि सूत्रों में भी उपलब्ध होता है। 

बौद्ध साहित्य भी संक्षिप्त दृष्टि से छुद श्रमण सम्प्रदायों का उल्लेख करता 
है। जेन अन्थों के समान ही बौद्ध ग्रन्थों में भी तात्कालिक समाज और धर्म 
का चित्रण मिलता है। बुद्ध के समकालीन इन छुद् श्रमण सम्प्रदाथों के छ तीर्थ 
करों का उल्लेख करते हुए स्थान-स्थान पर उनके धार्मिक विश्वासों पर प्रकाश 
डाला गया है। वे छह तीर्थकर निम्नलिखित थे-- 

(१) - पूणे काश्यप (अक्रियावादी) 

(२) - मंखलिगोशाल (देववादी) 

(३)--अजित केशकम्बली (जड़वादी-उच्छेदवादी) 


१-याणि च तीणि याणि च सद्वि। सु० नि० ( समियसुत्त )। 
२--असीय सयं--सू० नि० ११८ गा० | 

३--स्थारनांग सू० ४४३४५ 

४--दी० नि० २ सा» यसु० (सामझफलमुत्त) 
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(४)-5प्रकुद कात्यायन (अकृतबाद) 

(४)--निम्गंठ नाथपुत (चातुर्याम संबर) 

(६)--संजय वेलह्विपुत्र (अनिश्चितठाबाद) 

(१) पूर्णकाश्यपः-- उसका कहना था कि किसी ने कुछ किया, करवाया, 
काटा या कटवाया, तकलीफ दी या दिलवाई, शोक किया या करवाया, 
कष्ट सहा या दिया, डरा या दूसरे को डराया, प्राणी की हत्या की, चोरी 
की, डकैती की, धर क्रूट लिया, बटमारी की, परस्त्रीगमन किया, असत्य 
बचन कहा फिर भी उसको पाप नहीं लगता। तीक्ष्णघार के चक्र से भी अगर 
इस संसार के सव प्राणियों को मारकर ढेर लगा दे तो भी उसे पाप न लगेगा। 
गंगा नदी के उत्तर किनारे पर जाकर भी कोई दान दे या दिलवाए, यश करे 
या करवाए तो कुछ भी पुण्य नहीं होने का | दान, संयम, धर्म, सत्य भाषण इन 
सबों से पुण्य-प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद को अक्रियावाद कहा गया । 

(२)--बदूसरे संघ का आचाये मंखलि गोशाल था। कहीं-कहौं मस्करी 
का अथ पाणिनी ने ग्हत्यागी किया है। इससे ध्वनित होता है--साझ्ु 
गोशाल। पाली में भी इस शब्द की व्याख्या करने का प्रयत्ल किया गया 
है | वहां 'मक्‍्खलि” का अर्थ किया गया है >मागिर | यह गोशाला में उत्पन्न 
हुआ | अतः गोशालक कहलाया। उसका कहना था कि प्राणी के अपविन्न 
होने में न कुछ हेतु है न कुछ कारण। बिना हेतु के और बिना कारण के ही 
प्राणी अपविन्र होते हैं। आणी की शुद्धि के लिए भी कोई हेतु या कारण नहीं 
है। बिना हेतृ-कारण के ही प्राणी शुद्ध होते हैं। खुद अपनी या दूसरे की शक्ति 
से कुछ नहीं होता | बल, वीये, पुषषाकार, पराक्रम ये कुछ नहीं हैं। सब 
प्राणी बलद्दीन और निवींय हैं। जो नियति बल से होने वाला है वह अवश्य 
होकर रहेगा और जो नहों होने का है वह लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं 
होता। समस्त प्राणी नियति (भाग्य), संगति और स्वभाव के द्वारा. परिणत 
होते हैं। अक्लमंद और मूर्ख सबके दुःखों का नाश ८० लाख के महाकह्पों 
के फेर में होकर जाने के बाद ही होता है। इस बाद को किसी ने संसार 
शुद्धिवाद कद्दा तो किसी ने नियतिवाद। 

(३)--तीसरे संघ का प्रमुख अजितकेशकम्बली था। यह मनुष्यों के 
केशों का कम्बल धारण करता था। अतः लगता है 'केशकम्बली' इस अप- 
नाम से विश्रुत हुआ। इसका अमिमत था--दान, यश तथा द्वोम यह सब 
कुछ नहीं हैं, मक्षे दुटे कर्मों का फल नहीं मिलता, न इृदलोक है न परलोपेक ; 
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चार भूतों से मिलकर मनुष्य बना है। जब वह मरता है तो उसमें का थूतांश 
भूतों में मिल जाता है, इन्द्रियां आकाश में मिल जाती हैं। मरे हुए मलुष्य 
को जब चार आदमी अथ्थी पर सुलाकर उसका गुण-गान करते हुए ले जाते हैं 
तब उसकी अस्थि सफेद हो जाती है और आहुति जल जाती है। दान का 
पागलपन मूर्खो' ने उत्पन्न किया है। आस्तिकवाद का कथन करने वाले मूठ 
भाषण करते हैं, व्यर्थ ही बड़-बड़ करते हैं। अक्लमंद और मूख दोनों का ही 
मृत्यु के बाद उच्छेद हो जाता है, कुछ भी अवशेष नहों रहता। केशकम्बली 
के इस मत को उच्छेदबाद कहा गया। यह विचारों से पक्का नास्तिक होने 
पर भी साधु वेष में रहता था | उच्छेदबाद और अक्रियाबाद ये दोनों लगभग 
समान हैं। इन्हें अनात्मवादी या नास्तिक भी कहा जा सकता है। 


दशाभरुत स्कन्ध (छुट्टीदशा) में अक्रियावाद का वर्णन इस प्रकार है-- 

“नास्तिकवादी, नास्तिकप्रज्ञ, नास्तिकद्ृष्ट, नो सम्यगवादी, नो नित्य- 
वादी-उच्छेदवादी, नो परलोकवादी--ये अक्रियाबादी हैं। इनके अनुसार इह- 
लोक नहीं है, परलोक नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, अरिहन्त नहीं हैं, 
चक्रवर्ती नहीं है, बलदेव नहीं है, वासुदेव नहीं है, नरक नहीं है, नेरयिक नहीं 
है, सुकृत और दुष्कृत के फल में अन्तर नहीों है, सुचीर्ण कम का अच्छा फल 
नहीं होता, दुष्चीण-कर्म का अलग फल नहीं होता, कल्याण और पाप अफल 
है, पुनजेन्म नहीं है, मोक्ष नहीं है। 

सूज्नकृतांग में अक्रियाबाद के कई मतवादों का बणन है। वहाँ आत्मवाद, 
आत्म-अकत्‌ त्ववाद, मायावाद, वन्ध्यवाद, नियतिवाद, इन सबको अक्रियावाद 
कहा गया है। | 

नियतिवाद की चर्चा भगवती (१५ ) और उपासकदशा (७) में भी है। 

(४) चौथ संघ का आचार्य प्रकुध कात्यायन था। उसकी मान्यता 
थी कि सातों पदार्थ न किसी ने किए, न करवाए । वे वन्ध्य, कूटस्थ तथा खंमे 
के समान अचल हैं। वे हिलते नहीं, बदलते नहों, आपस में कप्टदायक नहीं 
होते और न एक दूसरे को सुख-दुःख देने में समय हैं। प्थ्वी, अप) तेज, वायु 
सुख-दुःख तथा जीव ये ही सात पदाथ हैं। इनमें मरने वाला, सुनने वाला, 
कहने वाला, जानने वाला, जनाने वाला कोई नहों। जो तेज शस्त्रों से दूसरों 
के सिर काटता है, वह खून नहीं करता | सिर्फ उसका शस्त्र इन सात पदार्थों 
के अबकाश में घुसता है। यद्यपि इसने प्यां पदार्थ स्वीकार नहीं किया है, 
लेकिन फिर भी प्रकरान्तर से आकाश तत्व को अवश्य स्थान दिया है, जिसे बह 
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अवकाश या पोल कहता है। इस वाद को अन्योन्यवाद कहा गया। यह सब 
पदार्थों को वन्ध्य और नियत मानता है। इसलिए इसे अक्रियावाद भी कहा 
जा सकता है। इसका वण्णन सूत्रकृतांग में इन शब्दों में किया गया है 
“सूर्य १ न उदित होता है और न अस्त होता है; चन्द्रमा न बढ़ता है और न 
घटता है। जल प्रवाहित नहीं होता है, वायु बहती नहीं है, यह समूचा लोक 
वन्ध्य और नियत है |” 

(६) छु्े बड़े संघ का आचारय संजय वेलटिपुत्न था। उसका कहना था-- 
“परलोक है या नहीं मैं नहीं जानता । परलोक है यह भी नहीं, परलोक नहीं 
है यह भी नहीं-*'अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है, यह भी मैं नहीं 
मानता | वह रहता भी है, नहीं भी रहता। तथागत मृत्यु के बाद रहता है या 
नहीं रहता, यह मैं नहीं समकता ; वह रहता है यह भी नहीं, वह नहीं रहता 
यह भी नहीं” इस बाद को विक्षेपवाद या अनिश्चिततावाद कहते थे। 

विक्षेपवाद का समावेश अज्ञानवाद में किया जा सकता है। सूत्रकृतांग में 
अशानवादी * को तक करने में कुशल होने पर भी असंबद्धभाषी कहा गया है | 
क्योंकि वह स्वयं संदेह से परे नहीं हो सका है। यह इस अभिमत की ओर 
संकेत है। 

दीघनिकाय * में बासठ दार्शनिक मतों का उल्लेख मिलता है। जिनमें 

आदि के सम्बन्ध की १८ धारणाए' हैं। जेसे-- 

(१) शाश्वतवाद--चार कारणों से आत्मा और लोक को नित्य मानने 
वाले । 

(२) नित्यता-अनित्यतावाद--चार कारणों से आत्मा और लोक को 
अंशतः नित्य और अंशतः अनित्य मानने वाले । 

(३) सान्‍्त-अनन्तवाद--चार कारणों से लोक को सान्‍्त और अनन्त 
मानने वाले | 


१-णाइच्चो उएदश ण अत्थमेति, ण चंदिमा वढ्ृति हायती वा। 
सलिला ण संदंति ण वंति वाया, वंको णियतो कसिणे हु लोए॥ 
“च० (१२० 
२--अण्णाणिया ता कुशला विसंता, असंधुयाणो वितिगिच्छतिन्ना। 
अकोविया आहु अकोवियेहिं, अगाणुवीइतुमुसंबयंति ॥सू० ११२॥२ 
२--दी० नि० ऋ० सु० ( ब्रह्मजाल सुत्त ) | 
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(४) अम्नराकिक्षेययाद---अमराबिक्षेप नामक छोटी-छोटी मछलियाँ बड़ी 
बंचल होती हैं। जिस तरह बहुत प्रयत्न करने पर भी वे हाथ में नहीं आदी, 
इसी तरह इनके सिद्धान्तों में मी कोई स्थिरता नहीं है। चार कारणों से ये 
प्रश्नों का उत्तर देने में घबराते हैं| 

(४) अकारणवाद--दो कारणों से आत्मा और लोक को अकारण उत्पन्न 
मानने वाले। अन्त की समय की ४० धारणाए हैं। 

(६) मरणान्तर होश वाला आत्मा--१६ कारणों से आत्मा मरने के बाद 
संज्ञा वाली रहती है। 

(७) मरणान्तर वेहोश आत्मा--आठ कारणों से मरने के बाद आत्मा 
संशा बाली नहीं रहती। 

(८) मरणान्तर न होश न बेहोश आत्मा--आठ कारणों से न संज्ञा वाली 
और न अखुंजा वाली । 

(६) आत्मा का उच्छेद--सात कारणों से आत्मा का उच्छेद मानले वाले। 

(१०) इसी जन्‍म में निर्वाण--पांच कारणों से षष्ठ धर्म निर्वाण का 
कथन करने वाले | 

कुल मिलाकर इन बासठ कारणों से पूर्वान्त कल्पिक और उपरान्त 
कल्पिकों का जिक्र किया गया है। 

जेन साहित्य में उल्लिखित तीन सौ तिरसठ मत इस प्रकार हैं-- 
क्रियावादी -आत्मा, कर्म, पुनजन्म, मुक्ति आदि सिद्धान्तों में विश्वास रखने 
बाले। इन क्रियावादियों के १८० भेद होते हैं। जेसे जीव अजीब आदि नत 
पदार्थों के हर एक के काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा के आश्रय से 
स्वत्तः परतः, नित्य ओर अनित्य इस विकल्पद्वय से १८० भेद किये गए हैं| 


यथाः-- 
जीव 
स्वतः परतः, नित्य, अनित्य 

(१) काल की अपेक्षा 95 5 हब ०2 20५5 24» ४5:४0 ३4०२5 

(२) ईश्वर की अपेक्षा ७००००००००७००००१००००३७०००३००० 

(४) आत्मा की अपेक्षा ७७००० ००१ १०९ ००७ ००७ ००० ७००७० ०००७ 

(४) नियति की अपेक्षा 

(५) स्वभाव की अपेक्षा * 

जैसे अकेले जीब के २० मेद हुए इसी प्रकार अजीब आदि पदार्थों के भरी 
समझने चाहिये। 
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कालबादीः--काल को ही विश्व की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का हेतु 
मानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश की माँति मात्र काल ही विश्व-व्यवस्थो 
की आधार शिला है और कोई तत्त्व नहीं, ऐसी उनकी मान्यता है [* 

ईश्वरवादी:--ईश्वर को ही जगत्‌ खष्टा मानता है ओर दृष्टि के अणु- 
अणु में उसकी कलक देखता है। प्राणी अपने सुख-दुःख के निर्माण में और 
संहरण में स्बंथा असमर्थ है। ईश्वर प्रेरित ही बह स्वर्ग और नरक में गमना- 
गमन करता है।* 

एकात्मबादीः--जैसे * प्रथ्वी स्तूप एक होने पर भी सरित्‌ , समुद्र; पर्वत, 
नगर, सन्निवेश, आदि के आधार भूत होने से विचित्र प्रतीत होता है और 
निम्न, उन्‍नत, मदु, कठिन, रक्त, पीत आदि भेद से मिन्‍न-मिन्‍्न प्रतीत होता 
है, फिर भी वह भिन्‍न नहीं है, एक है। वेसे ही ज्ञान-पिण्ड आंत्मा एक ही 
है। जल में चन्द्र प्रतिबिम्ब की भाँति आत्मा एक होने पर भी हमें चेतनां- 
चेतन पदार्थों में विभिन्‍न रूप से प्रतिबिम्पित होता है |” उदाहरणार्थ--जेसे 
शरीर" में होने वाला गंठ शरीर की दृद्धि के साथ बृद्धिगत होता है। जेसे 
वल्मीक प्रथ्वी से समुत्पन्न हुआ एथ्वी को परिवेष्टित कर ठहरता है। जेसे श्क्ष 
पृथ्वीजात होने से उससे भिन्‍न नहीं होते। जेसे पुष्करिणी प्थिवी-प्रसृतां पंथ्वी 
पर ही प्रसार पाती है, उदक प्राचूयं उदक के ही अन्तर्गत रहता है, जल बुंदू- 
बुद जल में ही अधिवास करते हैं, बेसे ही चेतनाचेतन रूप समस्त धर्म आत्म 
विवत हैं, वे सब आत्मा को ही व्याप्य बना ठहरते हैं। “पुरुष एवेदं स्व यद- 
भूतं यच्च भाव्यं” । इनके मत में आत्मा ही सब कुछ है। परमार्थतः आत्म 
व्यतिरिक्त कोई तत्त्व इन्हें मान्य नहीं है। 


१--काल: पच्रति भूतानि कालः संहरते प्रजाः। 
काल सुप्तेषु जागरति, कालों हि. दुरतिक्रमः ॥ 
प्र०आ० बू० प० १६-१५ 
२--अशों जन्तुरनीशः स्था-दात्मनः सुख-दुशखयोः। 
ईश्वरप्रेरितों गच्छेछबनश्न वा स्वर्गमेव वा।। 
ग्र० आ? नृ० १६ 
३-5० ११।६।३ 
४--एक एब हि भूतात्मा, भूते भूते प्रतिष्ठितः। 
एकधा बहुधा चेव, दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 


छु० २।१।२२॥ 
४--सू० २१२१, १-२॥ 


[ १५१६ ॥ै॥ 


नियतिवादीः--नियति को ही सर्वेसवाँ मानते हैं। जो भवितव्यता है बह 
होकर रहेगी ओर जो अभाव्य है वह लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं होने का | 
मनुष्य का अपना किया कुछ नहीं होता, सब कुछ नियति पर आश्वित है।" 

स्वमाववादीः--इनका अभिमत है संसार में जो हमें वेचित्र्य और वेषम्य 
दृष्टिगत हो रहा है, जेसे कोई सत्ताधोश है, कोई दरिद्ध ; कोई स्वंथा स्वस्थ है, 
कोई व्याधि से पीड़ित ; कोई विद्वन्मूध॑न्य है, कोई मूल भद्दाचायं, यह सब 
स्वमावजन्य है। शुमाशुभ कर्मोंदय जनित नहीं। उदाहरणार्थ -'जेसे एक 
पाषाण-खण्ड पथ में पड़ा पेरों से कुचला जाता है और तज्जातीय इतर पाषाण 
खण्ड प्रतिमा का आकार पा क्‌कुम, चन्दन, अगर, तगर आदि से उपलिप्त 
एवं सुवासित होता है और जन-जन का अचनीय बनता है। इसमें हेतु शुभा- 
शुभ कम नहीं, मात्र स्वभाव ही है। और भी जेसे “कांटों में नुकीलापन, 
मयूर का र॑ंग-विरंगापन और कुकक्‍्कुरों का वण विलास कौन रचता है* १ ये 
सब स्वभाव से ही होते हैं।” 

अक्रियाबादीः--ये किसी भी पदार्थ को स्थिर नहीं मानते, क्योंकि इनके 
मतानुसार उत्पत्यनन्तर ही पदार्थ का विनाश हो जाता है। क्रिया स्थिर 
पदार्थ को लगती है, स्थिर पदार्थ कोई है नहीं, अतः अक्रियावाद का प्रूपण 
करते हैं। आत्मा जैसा कोई स्वतन्त्र तत्त्व इन्हें मान्य नहीं है। इनके भी 
जीव-अजीव, आभ्रव-संबर, निज रा-बन्ध और मोक्ष इन सात पदार्थों के स्व और 
पर बिकल्प द॒य से काल, ईश्वर, आत्मा; नियति, स्वभाव और यहव्छा इन 
छुः के आश्रय से ८४ भेद होते हैं। काल, ईश्वर आदि ४ मतों का हम ऊपर 
जिक्र कर जुके हैं | यहच्छावाद पर थोड़ा सा विहंगावज्ञोकन कर लें :-- 

यहच्छावादः--अनभिसंधिपूबक अर्थ प्राप्ति को यहच्छा कहा जाता है। 
ये मात्र अर्थ-प्राप्ति को अतर्कित ही उपस्थित मानते हैं। कोई भी क्रिया इनके 
अभिमत में चिन्तन पूर्वक नहीं होती। उदाहरणार्थ जेसे--काक* का ताड़ से 


१“-प्राप्तब्यो नियतिबलाभ्रयेण योडथ, सोडबइयं भवति नुणां शुभोउशुभो वा 
भूतानां महति कृतेउपि हि प्रयत्ने, ना भाव्यं भवति न भाविनोऊस्ति 
नाशः || प्र० आ» पए० ₹६ 
२--कण्टकस्य तीक्ष्णत्वं, मयूरस्य विचित्रता | 
वर्णा श्च ताम्रचूडानां, स्वभावेन मवन्ति हि ॥ सू० ११४० २१। 
३---अतकितोपस्थितमेव सब, चित्र जनानां सुख दुःखजातम | 
काकस्य तालेन यथामिघातो, न बुद्धियूवों5त्र दृथा सिमानः ॥ 


[ १५७ ] 


अमिघात बुद्धिपूवंक नहों कद्दा जा सकता। न काक यह जानता है कि मेरे 

पर ताल गिरेगा और न ताल का ही अभिप्राय होता है कि मैं काक पर गिहँ। ' 
फिर भी वेसा हो जाता है। और भी जेसे अजा पर कृपाण का ग्रद्दार, अन्धे 

के कण्टक-चुमन, आत्र का भेषज सेवन ये सब अनभिसन्धिपूबंक होते हैं। 

जाति, जरा, मरण, दुःख, सुख सब यादच्छिक हैं। इन्हें कर्म जन्य या बुद्धि- 

पूरक माना दृथाभिमान है | 


बौद्ध और लोकायतिक आत्मा ही स्वीकार नहीं करते। ऐसी स्थिति में 
आत्मा की क्रिया का प्रश्न ही नहीं उठता और क्रिया के अभाव में बन्धन 
भी किसके हो १ बोदों का अभिमत है--“क्षणिकाः सबंसंस्कारा:” | अतः ये 
अक्रियावा दियों की श्रेणी में आ जाते हैं। सांख्य भी अक्रियाबादी है। उसके 
अभिमत में आत्मा सवंब्यापी और अक्रिय है। “भप्रकृतिः करोति, पुरुष: उप- 
भूंक्ते कम प्रकृति करती है और उसका उपभोग कर्ता पुरुष है। आत्मा अमूर्त 
है, नित्य है अतः आकाश की तरह निष्क्रिय है ; बह कोई कम नहीं करता | 
जेसा कि कहा गया है--“अकर्ता निगुंणो भोक्‍्ता आत्मा कापिल-दर्शने” । 


अज्ञानवादीः-इनका अभिमत है--“अज्ञानमेव श्रेय” अशान ही 
कल्याणकर है। शान से परस्पर विवाद बढ़ता है। सबंध कोई है नहीं, जिसके 
बाकयों को प्रामाणिक माना जा सके। यदि है भी तो वह अवद्रष्टा के दृष्ठि 
का विषय नहीं बनता और “न सन्नेक्ल सर्व” जानाति” असवेश अधुरा होता 
है। बह सब पदार्थों को सम्यक्‌ प्रकार से जानने में अक्षम है। अतः विभिन्‍न 
मत-मतान्तरों में विवाद होना सहज ही है। जेसे एक आत्मा के विषय में ही 
कोई आत्मा को सर्वंगत मानता है, काई असर्वंगत ; कई आत्मा को मूते, कई 
अमूत ; कई अंगुष्ठ प्बमात्र, कई श्यामाक तण्डुल मात्र, कई हृदय-मध्यस्थित 
और कई ललाट व्यवस्थित मानते हैं। इसलिए शान कोई आवश्यकता या 
महत्व नहीं रखता | अज्ञानी किसी के सिर पर पाद-प्रहार भी कर दे फिर भी 
चित्त-शुद्धि के कारण उतना दोष का भागी नहीं होता और न लोक भी कुपित 
होते हैं, अज्ानी समक उसे क्षमा कर देते हैं। अतः अशान ही भ्रेयस्कर है। 
इनके ६७ भेदों' का उल्लेख मिलता है। यथा--जीवादि व पदार्थों के (१) 
सत्व, (२) असल, (३) सद्सत्व, (४) अवाच्यत्व, (४) सदूवाच्यत्व, (६) असदु- 
बाच्यत्व, (७) सद्सद्वाच्यत्व, ये सात विकल्‍प करने से ६३ भेद होते हैं। 
उत्पत्ति के सत्त्वादि ४ विवल्प होते है। कुल मिलाकर ये ६७ भेद हैं। इनका 


जि य-तज-नत लत मत व न्‍ तू. क्‍"हत-....+-#०+---न्‍्न्‍््् न तन 


६“ बुर १६ हु? प० १६-१७ 


[ शश्८ ) 


अंमिलाप इस प्रकार है। जेसे--(१) जीव का अस्तित्व है--कौन जानता हैं 
अथवा उसके जानने से क्‍या लाम १ इसी प्रकार छः विकल्प सममने चाहिये । 
बेसे ही उत्पत्ति के मी--भावों की उत्पत्ति है कौन जानता है १ अथंबा इसके 
जानने से क्या लाम १ 

शाक्य भी एक अपेक्षा से इसके अन्तर्गत समाविष्ट होते हैं। उनके अमि- 
मत से भी अविशोपचित कर्म-बन्धन नहीं होता। उनकी मान्यतानुसार ४ 
प्रकार के कर्म से कर्मोपचय नहीं होता--(१) परिशोपतचित, (२) अविशोपचित, 
(३) ईर्यापथ, (४) स्वप्नान्तिक| शाक्यमतानुसार जब पाँच" कारण मझुदित 
होते हैं तमी हिंसा होती है। इनमें से किसी एक की भी न्यूनता में कर्मोपचय 
नहों होता | यदि कर्म बन्धन होता भी है तो मित्ति पर ग्रक्षिप्त घूलि की भांति 
स्पृष्ट मात्र होता है। अविशोपचित कर्म बन्‍्धन के अभाव की पुष्टि के लिए 
यहाँ तक कह दिया गया है कि यदि कोई पिता" अरक्तद्विष्ट (शुद्ध) चित्त से 
पुत्र को मारकर उसका मांस मक्षण करता है फिर भी वह असंयत अथबा 
मेघावी पाप-कर्म से उपलिप्त नहीं होता। इस दृष्टि से वे भी अशान-परिषोषक 
ठहरते हैं | 


विनयवादी:--* “बिनयेन चरन्ति वेनयिकाः” विनयपूबंक चलने वाले 
अथवा केवल विनय से ही स्वगं-अपवर्ग मानने वाले। इनकी मान्यता है कि 
“कल्याणानां सर्वेषा भाजनं विनयः विनय ही सर्व सिद्धि गदायक है। इनके 
३२ प्रकार हैं-(१) छुर, (२) राजा, (३) पति, (४) शाति, (५) स्थबिर, 
(६) अधम, (७) माता, (८) पिता इन आठों की मन से, वचन से, काया से 
और देशकालोचित दान-प्रदान से विनय करना | इस प्रकार इन आठ को 
चार के गुणन से ३२ प्रकार होते हैं। 

सूत्रकृतांगसूत्र में अनेक मतवादों का मीमांसा पूर्ण विवेचन किया गया है। 
पंचमहाभूतवाद, एकात्मवाद, तज्जीब तच्छरीरवाद, अकारकवाद, « षध्ठात्मवाद, 
'नियतिवाद, झुष्टिवाद, कालवाद, स्वभाववाद, यहच्छावाद, प्रकृतिवाद आदि। 
तज्जीवतच्छुरी रवादः--इनका अमिमत है कि पंचभूतों के कायाकार परिणत 


१-प्राणी प्राणिजञानं घातक-चित्त च तद्गता चेष्टा | 

प्राणेश्च विप्रयोगः पण्चमिरापद्चते हिसा ॥ सू० १।१। ह० ३६ ४० 
२--पुत्तं पिया समारब्म आहारेज्ज असंजए। 

मंजमाणो य मेहावी कम्मुुणा नोवलिप्पइ ॥ सू० १|१।२, २७ गा० 
३--चसू० १॥१२ बृ०-प० रश्८। है 


[ शश६ ] 


होने पर चेसन्य उत्पन्न होता है और उनके बिखरने पर विलीन हो जाता है।_ 
न प्रेद्मलोक है, न सत्त्व औषपातिक होते हैं, न पुण्य है न पाप, शरीर के नाश 
होने पर आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इसको पुष्टि में अनेक उदाहरण दिए 
गए हैं। जेसे १-- 

(१)--जल बुद्बुद जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है | बेसे ही भूत व्यतिरिक्त 
कोई आत्मा नहीं है। 

२--कदली स्तम्म की वाह्य] त्वचा दूर करने के बाद वह त्वचा सात्र ही 
रह जाता है, अन्तस्तल में कोई सार प्रतीत नहों होता। जैसे ही भूत विघटन 
के बाद अन्तः सारभूत आत्मा नाम का तत्त्व उपलब्ध नहीं होता | 

३--अग्नि-पिण्ड को घुमाने से चक्र-बुद्धि उत्पन्न करता है, वैसे ही भूत 
सम्रुदाय विशिष्ट क्रियापन्‍न हुआ जीव भ्रान्ति को उत्पन्न करता है। 

४--स्वच्छ दर्पण में बहिःस्थित पदार्थ भी अन्तःस्थित पदार्थ प्रतीत 
होते हैं | 

४--भीष्म ग्रीष्म में परिस्पन्दित किरणें जलाकार विशञान उत्पन्न 
करती हैं। 

६--गन्धर्व नगरादि अन्यथा प्रतीत होते हैं बेसे ही कायाकार परिणत 
भूतों से अभिन्‍न होती हुई मी आत्मा मभिन्‍न प्रतीत होती है। और भी जेसे 
कोई पुरुष कोश ( स्यान ) से खड़ग निकाल कर यह कोश है, यह खडग है, 
जैसे मुब्ज से ईक्ष ( शलाका ) प्रथक कर यह मंज ( तृणविशेष ) है, यह ईक्ष है, 
जैसे मांस से अस्थि, करतल से आमलक, दही से नवनीत, तिलों से तेल) इक्ठु 
से इक्षरस और अरणि से अग्नि को पृथक्‌ कर बता देता है। वेसे ही शरीर से 
धृथक्‌ जीव का कोई भी उपदशयिता नहीं है।* अतः शरीर मात्र ही जीव है; 
शरीर ष्यतिरिक्त आत्मा नाम का कोई तत्त्व नहीं । 

तज्जीव और भूतवादियों में उल्लेखनीय भेद यह है कि भूतवादी भूतों की 
ही कायाकार परिणत होने पर धावन आदि क्रियाएं मानते हैं, जब कि तज्जीब 
भूतों के कायाकार परिणत होने पर चेतन्य नामक तत्त्व की उत्तति। इतर 
मान्‍्यताए' लगभग इनकी समान हैं। 

इस प्रकार अनेक मतबादों का रोचक उल्लेख मिलता है। सून्नकृतांग के 
दूसरे श्रुत-स्कन्ध में मुनि आद्वंक और अन्य मतावलम्बियों का रमणीय एवं 
मननीय संवाद उपलब्ध होता है। जिसके आधार पर यह भली भांति आना 


१-चू० राशंबु० पन १२| 


[ १२० ) 


जा सकता है कि उन उन वादियों की मान्यताए' क्‍या थीं। संक्षेप में उनका 
उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। 

आदर ककुमार और गोशालकः---भगवान्‌ के पास लौटते समय मु० आ० 
की मेंट सर्वप्रथम आजीवक सम्प्रदाय के आचाये गोशालक से हुई। 

गोशाछक :--हमारे' सिद्धान्त के अनुसार ठंडा पानी पीने में, बीज 
आदि धान्य खाने में, अपने लिए तेयार किये आहार खाने में, स्त्री संभोग में 
ओर अकेले बिचरने वाले साध को दोष नहीं लगता। भोजन की भांति स्त्री- 
संभोग भी मानसिक क्षुधा तृप्ति के लिए करने में कोई आर्पत्ति नहीं है। 

आदर क--(परत्युत्तर की भाषा में कहा) यदि ऐसा हो तो वह व्यक्ति यृहस्थ 
से भिन्‍न नहीं होगा, ग्रहस्थ भी इन सब कामों को करते हैं। फिर सन्‍्यास 
प्रहण मान्न आजीविकोपाज न का हेतु रह जाता है। इस प्रकार अनेक प्रश्नोत्तरों 
का क्रम उस समय चला। 

आद्रक और बुद्ध भिक्लु 

बोद्ध भिक्ु--नित्य २०० स्नातक मिक्षुओं को भोजन कराने वाले मलुष्य 
महान्‌ पुण्य स्कन्धों का उपाजन कर महासत्ववेत आरोण्य देब होते हैं। मोटे 
भेड़ को मार नमक लगा तेल में तल कर पीपल डाल यदि मिक्षु को खिलाए 
उसमें दोष नहीं है। कुमार को कुम्हड़ा जान छेंदे, सेके उसमें पाप नहीं 
लगता | ऐसा मोक्ष बोद्ध मिक्षुओं को काल्पनीय है | 

मुनि आदर क--रंगे हाथों दान देने वाला भला महान्‌ पुण्य स्कन्ध कैसे 
उपार्जित करेगा १ हिंसा किसी अबस्था में कभी भी प्रशस्य नहीं हो सकती। 
कुमार को कुम्हड़ा जानना असम्मव है। जेन मुनि कमी भी जीव के अणशु भाग 
को भी कष्ट देकर भिक्षा लेना नहीं चाहते, एतदर्थ वे पूरे सावधान रहते हैं | 


आदर ककुमार और वेदवादी 
बेदवादी द्विजः--जो हमेशा दो हजार स्नातक ब्राह्मणों को भोजन कराता 

है वह पुण्य-राशि अर्जित कर देव बनता है, ऐसा वेद-बाक्य है। 
मुनि आदर क--बिल्ली की भांति खाने की इच्छा से घर-घर भटकने वाले 
दो हजार स्‍्नातकों को खिलाता है वह नरकवासी होकर फाड़ने-चीरने को 
तड़पते हुए जीवों से भरे नरक को प्राप्त होता है, देवलोक को नहीं। दयाधम 
को त्याग कर हिंसाधर्म स्वीकार करने वाले शील से रहित ब्राह्मणों को भी जो 
मनुष्य भोजन कराता है बह एक नरक से दूसरे नरक में परिभ्रमण करता है। 
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आद्र ककुमार और वेदान्ती - ह 

वेदान्ती--हम दोनों एक समान धर्म को मानने वाले हैं। त्रिकाल में 
धर्म में आचार प्रधानशील और शान को आवश्यक मानते हैं। पुनर्जन्म के- 
सम्बन्ध में भी मतमेद नहीं। परन्तु हम एक लोक व्यापी, सनातन, अक्षय 
ओर अव्यय आत्मा को मानते है। वही सब भूतों को इस प्रकार व्याप रहा 
है, जेसे चन्द्र तारों को | 

आदर क :--यदि ऐसा ही हो तो फिर ब्राक्मण, क्षत्रिय, वैश्य और प्रेष्य 
इसी प्रकार कीड़े, मकोड़े, पक्षी, सांप, मनुष्य और देव सरीखे मेद न रह 
पाएंगे। इसी प्रकार विभिन्‍न सुख-ढुःखों का अनुभव करते हुए वे संसार में 
भटकेंगे ही क्यों १ केवल जान से सम्पूर्ण लोक को जाने बिना जो उपदेश देते 
हैं वे अपने को और दूसरों को क्षति पहुँचाते हैं। सम्पूर्ण ज्ञान से लोक के 
स्वरूप को समझ कर और पूर्ण शान से समाधियुक्त होकर जो सम्पूर्ण धर्म का 
उपदेश करते हैं, वे स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। 

है आयुध्मान्‌ | इस प्रकार तिरस्कार करने योग्य शान वाले वेदान्तियों 
ओर सम्पूर्ण ज्ञान, दर्शन, चारित्र सम्पन्न जिनों को अपनी समझ से समान 
कहकर तुम स्वयं अपनी ही विपरीतता प्रगट कर रहे हो | 

आद्र ककुमार और दृस्तितापस 

तदनन्तर हस्तितापस से चर्चा हुई। 

हृश्तितापस* :--एक वर्ष में एक महागज को मारकर शेष जीवों परः 
अनुकम्पा करते हुए हम एक वर्ष प्यन्त उसी से निर्वाह करते हैं। 

मुनि आदर क :--एक बषष में एक जीव मारते हुए निदोंष नहीं कहे जा 
सकते, भले ही अन्य जीवों को नहीं मारते हो। अपने लिए एक जीव का वध 
करने वाले हम और ग्इस्थों में क्या भेद है १ तुम्हारे समान विपरीत बुद्धि रखने 
वाले केदल-ज्ञान नहों पा सकते। अस्ठु, इस प्रकार की विस्तृत चर्चा शास्त्रों में 
उपलब्ध होती है ; जो हमारी शान-वबुद्धि में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 

ओऔपपातिक सूत्र में एक स्थल पर गंगा के तट पर बसे वानप्रस्थ तापसों 
का उल्लेख मिलता है| इस प्रसंग में निम्नलिखित तापस गिनाए गए हैं*-- 

(१) होत्तिय-अ ग्रिह्ेत्न करने वाले | 

(२) पोत्तिय--बस्त्रघारी तापस | 
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(३) कोत्तिच--भूमि पर सोने वाले | 
(४) जण्णइ--यज्ञ याजिन | 
(५) सबुई--आद्धिक तापस | 
(६) सालई--अपना सामान साथ लेकर घूमने वाले । 
(७) हुंपदुद्या--कुण्डिक सदा साथ में लेकर भ्रमण करने वाले । 
(८) दु'ठक्खलिया--फलभोजी | 
(६) उम्मज्जका--उम्मज्जन मात्र से स्नान करने वाले । 
(१०) सम्मणका--कई बार गोता लगाकर सम्यक्‌ प्रकार से स्नान 
करने वाले | 
(११) निम्मज्जका--क्षणमात्र में स्नान करने वाले । 
(१२) संपक्खला - मिट्टी घिस कर शरीर साफ करने वाले । 
(१३) दक्खिणकूलका--गंगा के दक्षिण किनारे रहने वाले | 
(१४) उत्तरकूलका--गंगा के उत्तर किनारे रहने वाले । 
(१५४) संखधम्मका--मोजन के पूर्व संख बजाने वाले, ताकि भोजन के 
समय कोई न आए। 


(१६) कूलघम्मका--तट पर शब्द कर भोजन करने वाले | 

(१७) मिगलुद्धका--पशुओं की भ्ृंगया करने वाले। 

(१८) हत्थितावसा --हाथी मार महीनों तक उसी का मांस खाने वाले । 

(१६) उद्ण्डका--दण्ड ऊपर कर चलने वाले | 

(२०) दिसापोक्खीणफ--चारों दिशाओं में जल छिड़ककर फल-फ़ूल एकत्र 
करने वाले | 

(२१) वाकवासिण--वल्कलघारी | 

(२३) अंबुबासिण- पानी में रहनेबाले। 

(२३) विलावासिण--बिल ( गुफाओं ) में रहने वाले । 

(२४) जलवासिण--ज्ल में रहने वाले । 

(२४) वेलवासिण--समुद्र तट पर रहने बाले | 

(२६) रुक्खमूलिया--श्षक्षों के नीचे रहने वाले । 

(२७) अंबुभकितण--केवल जल पीकर रहने वाले। 

(२८) वायुभक्खिण--केबल वायु पर रहने वाले । 

(२६) सेवालभक्लिण--सेवाल खाकर रहने वाले | 

(३०) मूलाहारा--केवल मूल खाने वाले। 

(३१) कंदहारा -कैबल कंद खाने वाले | 
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(३२) तबाहारा--केवल कक्ष की छाल खाने बाले | 

(३३) पत्ताहारा--केबल पत्र खाने बाले | 

(३४) पुष्फाहारा --क्ेबल पुष्य खाने वाले | 

(३१४) बीयाहारा--केवल बीज खाने वाले | 

(३६) परिसडियकंदमूलतयपत्तपुष्फफलाहारा--कंदमूल, छाज, पत्ता, पुष्प 
और फल खाने वाले | | 

(३७) जलाभिसेयकठिनगायमूला --बिना स्नान भोजन न करने बाले। 

(३८) आयावणाहिं---थोड़ा आतप सहन करने वाले | 

(३६) पंचग्गितावेहिं--पंचा ग्नि तापने वाले | 

(४०) इ गालसोक्षियं--अंगार पर सेंक कर खाने वाले । 

(४१) कण्ड्सोल्लिययं---तवे पर सेक कर खाने वाले । 

(४२) कट्ठसोल्लियं---लकड़ी पर पका भोजन करने वाले। 

इनके अतिरिक्त इसी सूज्न" में निम्नलिखित अन्य तापसों का भी उल्लेख 

मिलता है :--- 
(१) अत्तुकोरिया--आत्मा में ही उत्करष मानने वाले | 
(२) भूइकम्मिया--ज्वर आदि उपद्रव के रक्षाथ भूतिदान कर भिक्षा 
माँगने वाले । 
(३) भ्रुज्जो-ध्ुुज्जोकोडपकारका--सौभाग्याद के निमित्त स्नानादि 
करने वाले कौठुक कारक | 

इनके अतिरिक्त फुटकर रूप में कुछ तापसों का उल्लेख मिलता है-- 

(१) धम्म चिन्तक*--धर्म-शास्त्र पाठक | 

(२) गोव्वश्या--गोजत धारण करने वाले। 


(३) की अधाल्मशड बैल को कदम रखना सिखलाकर भिक्षा माँगने 
बाले। 


ओऔपपातिक के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों में मी कुछ तापसों का उल्लेख 
मिलता है। जेसे-- 

(१) चण्डी देवगा ?--चक्र को धारण करने वाले चण्डी के भक्त | 

(२) दग सोया रिय*--सांख्यमत के अनुयायी जो जल बहुत गिराते हैं। 
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(३) कम्मार मिक्‍्खू*--देवताओं की द्रोणी लेकर मिक्षा माँगने वाले । 

(४) कुब्बीए*--कूचेन्धर--दाढ़ी रखने वाले । 

(५) पिंडोलवा २*--मिक्षा पर जीवन निर्वाह करने वाले। 

(६) ससरक्ख *-- सचित्त रजोयुक्त-धूलिवाला तापस | 

(७) बणीमग---याचक | 

(८) वारिभद्रक *--पानी में कल्याण मानने वाले | 

(६) वारिखल--मिट्टी से बारह बार भाजन शुद्ध करने वाले। 

(१०) आरण्णिया *--अरण्य में रहने वाले । 

(११) आवसात्यिग्ग--आवसभों में रहने वाले | 

(१२) ग्रामर्णियतिया--आ,म के समीप रहने वाले | 

(१३) कण्हुई रहस्सिया--किंचित्‌ रहस्य वाले, जेसे मन्त्र होम । 

जेन साहित्य के समान बौद्ध साहित्य में भी अनेकविध अ्रमण-ब्राक्षणों की 
तपस्याओं का उल्लेख मिलता है | जैसे-- 

“आबुस गौतम | उन श्रमणों और ब्राक्षणों की ये तपस्याएं श्रमण-ब्राह्मण 
भाव की बोतक हैं--ओखल के मुँह से निकाली भिक्षा, ठहरिये कहकर दी गई 
मिक्षा, दो भोजन करने वालों के बीच से लाई हुई भिक्षा, गर्मिंगी स्त्री द्वारा 
लाई हुई मिक्षा, दूध पिलाती स्त्री द्वारा लाईं हुई मिक्षा, अन्य पुरुष के पास 
गई स्त्री द्वारा लाई भिक्षा, निमन्त्रित सिक्षा, चन्दा वाली मिक्षा और बुलाई 
मिक्षा का त्याग रखते हैं। होली के भिक्षा का त्याग, बहाँ से भी नहीं जहाँ 
कुत्ता खुला हो, वहाँ से भी नहीं जहाँ मक्खियाँ भन-भन कर रही हों, न मांस, 
न मछुली, न सुरा, न कच्ची शराब ( तुषोदक ) ग्रहण करता है, वह एक ही 
घर से जो मिक्षा मिलती है, लेकर लौट जाता है, एक ही कौर खाने वाला होता 
है। दो धर से मिली भिक्षा में दो ही कौर खानेवाला, सात घर से मिली मिन्षा 
से सात कौरखाने वाला, वह एक ही कलबी खाकर रहता है, यावत्‌ दो-सात, 
वह एक दिन बीच देकर के भोजन करता है, दो-दो दिन यावत्‌ सात-सात। इस 
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तरह वह आधे-आधे महीने पर मोजन करते हुए विहार करता है। कोई 
अमण-न्राक्षण केवल शाक-मात्र खाता है। सामा खाकर रहता है या केवल 
नीवार ( तिन्‍नी ), चमला, सेवाल, कण, काँजी, खली, तृण, गोबर या 
जंगल के फल-फूल या वृक्ष से स्वयं गिरे हुए फलों को खाकर रहता है | 

कुछ श्रमण ऐसे भी जो सन का बना कपड़ा धारण करता है, श्मशान के 
वस्त्र धारण करता है, कफन, फेंके चिथड़े, वल्कल, मृगचर्म, कुश के बनाए 
वस्त्र, चटाई, मनुष्य के केश का कम्बल, घोड़े के बाल का कम्बल, 
उल्लू के पंख धारण करता है। सिर और दाढ़ी के बालों को नोचनेवाला नुच- 
बाता भी है। आसन को छोड़ सदा ठलेसरी रहता है। उकड़* बैठने बाला 
सदा उकड़ू बेठता है। कांटों पर (ही ) बेठता ओर सोता है। तख्ते पर 
सोता है। जमीन पर सोता है। एक ही करवट से सोता है। शरीर पर धूल 
और गर्दा लपेट रहता है। केवल खुली ही जगह पर रहता है| जहाँ पाता है 
वहीं बेठ जाता है। मैला खाता है। केबल गरम पानी पीता है। छुबह*, 
दोपहर और शाम तीन बार जज्न-शयन करता है। नंगा रहता है। 

उल्लिखित तपस्या में विभिन्‍न तापसों, श्रमण-निगन्थों एवं आजीबक 
मतावलम्परियों का प्रतिबिम्ब मिलता है| जो भिन्न-भिन्न साधना के वती थे। 
कुछ एक तपस्या प्रकार जेन दशन और आजीवक आम्नाय के बहुत करीब हैं, 
निशीथ सभाष्य चूर्णि में भी अन्यतीर्थिक श्रमण-श्रमणियों का उल्लेख 
मिलता है :--- 


(१) आजीवक (११) तच्चनिय (२१) पंडरंग 
(२) कप्पडिय (१२) तच्चणगी (२२) पंडरमिक्खु 
(३) कव्वडिय (१३) तडिय (२३) रत्तपड 
(४) कावालिय (१४) तावस (२४) रत्तपडा 
(४) कावाल (१४) तिडंगीपरिव्वायग (२७) बणवासी 
(६) कापालिका (१६) दिसायोक्खिय (२६) मगबी 
(७) गेदअ (१७) परिव्वाय (२७) क्षद्ध सावक 
(८) गोव्वय (१८) परिब्राजिका (२८) सकशाक्य 
(६) चरक (१६) पंचगव्वासणीय (२६) सरकव 

(१०) चरिका (२०) पंचग्गितावव (३०) समण 


(३१) हडुसरकब ।* 
१--दी ० नि० ( कस्सप सीहनाद सुत्त ) ६२-६३ 
२--नि० चू० मा० २ ए० ११८, २०० 
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इसी सूत्र की चूर्णि में अनेक वर्शन-दाशंनिकों का भी जिक मिलता है-- 


(१) आजीवग (११) पंडरंग (२१) सेयमिक्खु 
(२) ईंसरमत्त (१२) वोडित (२२) शाक्यमत 
(३) उलूग (१३) निच्छुग (२३) हृडडुसरक्ख | 
(४) कफ्लिमत (१४) भिक्‍खू 

(४) कबिल (१४) रत्तपड 


(६) कावाल (१६) वेद 

(७) काबालिय (१७) सक्‍क 

(८) चरण (१८) सरक्ख 

(६' नन्बनिय (१६) रुतिवादी 
(१०)परिव्वायग (२०) सेयवड़ 


इन उल्लिखित उल्लेखों के आधार पर यह भली भांति जाना जा सकता 
है कि वह युग धार्मिक मतवादों से किस प्रकार संकुल और जटिल था| 


जेनदर्शन ओर पाश्चात्य दर्शन का 
तुलनात्मक अध्ययन 
[ शि० सा० बि० अभ्रणी साध्वीश्री मन्‍्जुछा ] 


मनुष्य का मस्तिष्क अगणित शक्तियों का खोत है। उनमें तीन शक्तियाँ 
प्रधान हैं--स्मृति, कल्यना और डान। क्रमशः स्मृति से इतिहास, कह्पना से 
काव्य और शान से दशशन की सृष्टि हुई, ऐसा माना जाता है। हमारे जीवन 
का आन्तरिक पक्ष इतिहास और काब्य की अपेक्षा दर्शन पर अधिक अब- 
लंबित है। अतः दशन हमारा निकटतम एवं अन्तरंग सहचर है। 

दर्शन शब्द आज तक अनेक अथथों का स्पर्श कर चुका है और फिर भी 
अव्यक्त है। क्योंकि आज तक दशन को चिन्तन, तक) अन्वेषण आदि के परि- 
वेश में ही रखा गया जब कि वह इनसे सर्बंथा परे है। अस्थुत प्रसंग में दर्शन 
का अखण्ड और सबांगीण अथ है--सत्य का साक्षात्कार | 

तत्त्वतः दाशनिक बही होता है जो निब्यवहित आत्मा से सत्य को साक्षात्‌ 
करता है। इस अथ में आज कोई दाशनिक है ही नहीं। फिर भी हम स्वयं 
को या दूसरों को दार्शनिक की उपाधि देते हैं, बह इस अर्थ में कि आत्मा से 
सत्य का साक्षात्कार दशन चरम रूप है। इससे पूर्व उसे भी दशन कही जाता 
है कि सल्द्रष्टा ने जो सत्य दिया, उसे हम मानस से, इन्द्रियों से, आगम सें, 
अनुमान से, तक से, युक्ति ब अन्य साधनों से देखते हैं। वह हमारा ज्ञान भी 
दशन का एक अंश ही है। 

तत्त्व उपलब्धि की दृष्टि से दर्शन एक रूप है। उसकी व्यापकता को काल 
और क्षेत्र की सीमाए' भी नहीं बाँध सकती ; लेकिन त्रिचार की दृष्टि से हर 
दश न परस्पर मिन्‍न हैं। 

भिन्न-भिन्न क्षेत्र और काल में जन्मे व्यक्ति एक ही सत्य को अनेक रूपों 
में देखते हैं। सम क्षेत्र व समकालीन व्यक्तियों की धारणाए' भी भिन्न-भिन्न 
होती हैं। इसमें कोई आश्चये नहीं क्योंकि “मुण्डे-मुण्डे मतिर्मिन्नाँ, प्रत्युत 
आश्चय का विषय तो यह है जहाँ मिन्‍न देश ओर भिन्‍न काल की धारणाए 
एक होती हैं। ु 

जेन-दर्शन के साथ भारतीय दर्शनों में परस्पर उतना साम्य नहीं जितना 
पाश्चात्य दशनों से है। यद्यपि पाश्चात्य दर्शनों की कोई अविव्छन्न परम्परा 
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नहीं है। फिर भी पाश्चात्य-दशन का इतिहास इतना व्यवस्थित और अश्ृुन्त 
उपलब्ध होता है जिससे उनकी दाशंनिक मान्यताओं का यथार्थ अध्ययन 
किया जा सकेता है|. . 

दर्शन युग का सूत्रपात दोनों ही देशों में साथ-साथ होता है। पश्चिम में 
यूनान के दाशंनिकों के समय से और यूब में उपनिषदों के समय से दाशनिक 
चिन्तन व नेतिक व्यवहार का व्यवस्थित प्रतिपादन हुआ | भारतीय दशन के 
जितंने विवेच्य विषय हैं-तत्त्व मीमांता, प्रमाण-मीमांसा, आचार-मीमांसा 
आंदि, पाश्चात्य-दर्शन के भी लगभग वे ही हैं। भारतीय दर्शनों में जहाँ सृष्टि 
की रचना, आत्मा का अस्तित्व, ईश्वर, मुक्ति, पुनजेन्‍्म आदि की चर्चा है तो 
पाश्चात्य दर्शन भी इनसे खाली नहीं है। यह साम्य भारतीय दाशंनिकों के 
लिए गौरव का विषय है। इसी साम्य को लेकर कई कहते हैं “पाश्चाद्य-दशन 
भारतीय-दर्शन से प्रभावित रहा है।” और आज के इतिहासकार भी ऐसा 
मानते हैं। “पाश्चात्य-द्शन का सृत्नपात ग्रीस में हुआ था। प्रारम्भ में तो 
ग्रीस की सभ्यता और संस्कृति व दर्शन सर्वप्राचीन तथा अप्रभावषित माने जाते 
थे। लेकिन बीसबीं सदी के कई अन्वेषणों से विशेषतः भूगर्भ की खुदाई में 
प्राप्त कई महत्त्वपूर्ण वस्तुओं से यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन आस पर मिस 
और बेबिलोनिया का प्रभाव निःसन्देह पड़ा है। और यह भी बहुत सम्मब है 
कि भारतीय-संस्कृति व विचारधारा ही ईरान, मित्र और बे|बलोनिया होती 
हुई ग्रीस पहुँची हो ।”?* 

समान तथ्यों को देखकर ऐसी धारणा का होना स्वाभाविक ही है। और 
फिर भारतीय दश न की प्राचीनता सिद्ध हो तब तो और भी सहज है, लेकिन 
यह तथ्य कुछ संशोधन मांगता है कि बाद में चाहे किसी का किसी पर प्रभाव 
रहा हो लेकिन प्रारम्मिक उद्भव सर्वथा स्व॒तन्त्र ही होना चाहिये | ई० पू० 
उद्दी शताब्दी में हुए हैरेक्लीट्स की स्यादबाद सम्बन्धी मान्यता को हम केसे 
मानें कि उनकी अपनी नहीं है ! जब क्ि भगवान्‌ महावीर का काल उनके 
बाद का है और जेनेतर भारतीय दर्शनों में स्थादू्बाद का नामोल्लेख तक नहीं 
मिलता। अगर यह मानें कि पाश्वनाथ की परम्परा में जो स्थादबाद का 
विकसित रूप था, उसी का प्रभाव हैरेक्लीद्स पर पड़ा, यह भी कम जँचता 
है। सर्वथा अपरिचित और अनजान व्यक्तियों का किसी के बिचारों से प्रमा- 
बित हो जाना एक अनहोनी कल्पना ही है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 


..._ (--( पाशचात्य-दर्शन ू० २ ) 
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है कि ओ-जो व्यक्ति सत्य को पकड़ने में तत्पर हैं | उनमें जिन-जिन/की अकिया 
डीक होगी उनको सत्य एकरूप ही मिलेगा। ! 

सत्य की उपलब्धि से काल, स्थान और व्यक्तियों का प्रतिबन्ध नहीं हो 
सक्रता। दो और दो का संकलन भारतीयों के लिए चार होंगा तो एक 
भारतीयेतर के लिए क्‍यों नहीं होगा: 

मनोविज्ञान के अनुसार “सभी व्यक्तियों में सहज ही कुछ कुछ समान 
अवृत्तियाँ होती हैं। जब प्रव्नत्तियाँ समान हैं तो परिणाम भी समान ही आएगा। 
अतः किसी समान तथ्य को एक दूसरे से प्रभावित बताने की अपेक्षा; ठुलनात्म- 
कता अधिक उचित रहती है। 

कई शोधकारों ने अमी-अमी यह तथ्य खोजा है कि पाश्चात्य-दर्शन पर 
निश्चित रूप से जेन-दर्शन का प्रभाव रहा है फिर भी इसमें तुलनात्मकता में 
कौन सी बाधा उपस्थित होती है १ इसी दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए अस्तुत 
'निबन्ध में मैंने जेन-दर्शन और पाश्चात्य-दर्शनों का एक शुलनातध्मक अध्ययन 
करने का प्रयन्न किया है। 

पाश्चात्य-दर्शने के तुलनात्मक स्थल बड़े विचित्र हैं। जो तथ्य जेन-दशन 
के अतिरिक्त अन्य भारतीय-दशनों में भी नहीं मिलते, उन तथ्यों का पाश्चात्य 
दर्शनों ने विस्तार से विवेचन किया है। 


परमाणु और सृष्टि 


सबंप्रथम यूक्ष्मतम तत्त्व परमाणु को ही लें। ल्युसियस और उसके शिष्य 
'डिमॉक्रीदस ने परमाणु का जो स्वरूप और कार्य बतलाया है ; कुछ संशोधन- 
पूवंक जैन-दशन में भी ज्यों का वयों उल्लिखित है। उन्होंने कहा--*परमाणु 
मौलिक अविभाज्य, अतीन्द्रिय, नित्य, उत्पत्ति-विनाश रहित जड़ तत्त्व हैं। 
गति उनका धमम है| उनमें केवल संख्या, परिमाण और आकार का भेद है, 
अन्य गुणों का भेद उनमें नहीं। वे आकाश में स्थित हैं और एक दूसरे से 
अलग | सृष्टि की उत्तत्ति का अथ है--“उनका परस्पर संयोग” | 

इन्हीं दोनों दाशंनिकों के परमाणु सम्बन्धी विचार 'पाश्चात्य दशंनों का 
इतिहास में और भी स्पष्ट व सृष्टि-संहार की पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे 
हैं। जैसे“ सब वस्तुओं का विभाग करते-करते अन्त में हमलोग परमाणु 
तक पहुंचते हैं, परन्तु परमाणु का विभाग नहीं हो सकता | युण ओर गुदुत्व में 
सभी परमाणु एक ही प्रकार के हैं। केवल आकार में एक परमाणु दूसरे पर- 


१--पाश्चात्य-दशन छ० १३ 
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माणु से भिन्‍न होता है। परमाणुओं के परस्पर आकषण से संसार पेदा होता 
है और उन्हीं के बिभाग से बसस्‍्तुओं का नाश होता है।”* 


जेन-दर्शन* में मी अविभाज्य सत्‌? को परमाणु कहा गया है। तथा 
उसका स्वरुप बतलाते हुए कहा है--“वह सूक्म, नित्य, एक रस, एक गन्ध, 
एक वर्ण और दो स्पशं बाला होता है तथा परमाणु परस्पर कई दृष्टियों से एक 
रूप होते हुए भी कई गुणों की अपेक्षा भिन्‍न भी होते हैं ।!? परमाणुओं के 
संयोग से स्कन्ध बनता है*। यह लोक भी स्कन्‍्धों का ही परिणाम है। इस- 
लिये परमाणुओं के संयोग से सष्टि की रचना और बियोग से बिनाश ; यह 
तथ्य किसी अपेक्षा से जेन-दर्शन को भी मान्य है। 


तत्वडयी और आत्मा का अस्तित्व 


सृष्टि के अंगभूत प्रधान रूप से दो ही तत्त्व हैं--जड़ और चेतन। ऐसा 
पाश्चात्य दाशंनिकों ने भी सीधे ढंग से व प्रकारान्तर से स्वीकार किया है। 
आधुनिक युग के महान्‌ दाशं॑निक रेने डेकाट ने दो तत्त्व माने हैं--जड़" और 
चेतन तथा एक तीसरे तत्त्व जीव के विकसित रूप ईश्वर को माना है। वे 
आत्मा को स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाशी तथा ईश्वर को अनन्त गुणमय मानते हैं 
और यह भी कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य के गुण और पर्याय भिन्न-मिनन हैं। 


फ्रैंकथिली ने 'पाश्चात्य दशन का इतिहास' में जॉन लोक की मान्यता दी 
है जो इन्हीं दो तत्त्वों को सिद्ध करती है। जॉन लोक कहता है--“द्वव्य दो 
प्रकार के होते हैं-“शरीर और आत्मा | शरीर ऐसा द्रव्य है जिसका विशेषण 
है प्रपंच, कठोरता, अभेयता, क्रियाशीलता आदि-आदि। शरीर को हम 
इन्द्रियों द्वारा प्रहण करते हैं। मोतिक द्रव्प के अतिरिक्त आत्मा की भी सत्ता 
होती है। आत्मा एक वास्तविक सत्ता है। हमें उसका स्पष्ट प्रत्यय होता है। 
प्रत्यक्ष विचार शक्ति, संकल्य और शरीर को गतिमय करने की शक्ति, आत्मा 








१--पाश्चात्य-दर्शनों का इतिहास, ले० युलाबराय, एम० ए० प्रृ० ३६ 

२--अविभाज्यः परमाणुः ( जेन सिद्धान्त दीपिका प्र० १ सू० १४ ) 

३--कारणमेव तदन्त्यं सूह््मो नित्यश्व भवति परमाणुः। 
एक-रस-गन्ध-वर्णों,. द्वि-स्पशे-कार्य-लिंगश्च || 

४--वदेकीमाव स्कन्धः ( जेन प्र० १ सू० १५ ) 

४--पाश्चात्य दर्शन 
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के गुण हैं। झुक आत्मा का प्रत्यय उतना ही स्पष्ट होता है जितना कि एक 
मूर्त द्रव्य का ।** 

लाइवनित्स ने चेतन को प्रधान मोनोड़ और जड़ को मॉनोड़ों से निर्मित 
बताते हुए कहा--तत्त्व दो प्रकार के हैं--जड़ और चेतन । 


४.--चेतन वस्तुओं में एक प्रधान मोनोड आत्मा है [जड़ वस्तुएं इस 
जरह केन्द्रित नहीं होती किन्तु वे केवल मोनोडों की राशि से निर्मित होती 
है? |* आगे उन्होंने आत्मा के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा है--हम 
अपने आन्तरिक जीवन में ऐसे निरवयव, अभौतिक द्रव्य को पाते हैं, आत्मा 
ऐसा ही द्रव्य है।? ३ 
* रेने डंकाट ने आत्मा को स्वीकार करते हुए कहा है---“मैं विचार करता 
हूँ इसलिए मैं हूँ यह अनुमववाद है।”* 


, इमैनुएल कान्ट तो और भी आगे बढ़ गये हैं। वे आत्सा को इन्द्रिय- 
गम्य नहीं मानते। वे कहते हैं--“हमें अतीन्द्रिय वस्तुओं, स्वलक्षणों का 
चेतना पर प्रभाव डालने के ढंग से अतिरिक्त वस्तुओं का प्रागनुभव शान नहीं 
हो सकता । शान प्रत्यक्ष की अपेक्षा रखता है और इन्द्रियों द्वारा निज स्वलक्षणों 
का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। 


जेन-दशन ने भी मूलभूत तत्त्व दो ही माने हैं-जीब,* अजीब | जीव 
को अमूर्त और» अजीब को मूर्स भी माना है तथा आत्मा को स्वसंवेदन ग्राह्म 
माना है। द्रव्य के गुण और पर्याय “के स्वरूप का भी प्रथक विवेचन किया है। 
जो द्रव्य के साथ रहे वह गुण, ओर परिवर्तित हो वह पर्याय । 
१--पाश्चात्य दर्शन का इतिहास छू० ७ 
( फ्रैंकथिली, अनुवादक--मघुकर ) 
२--पाश्चात्य दशन का इतिहास फ्रैंकथिली? प्रृ० १२७ 
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६--तत्त्वद्वय्यां नव तक्त्वावतार, ( जेन० 9० ४ सू० ४४ ) 
७--अरूपिणो जीबाः अजीवा रूपिणोइपि ( जेन० प्र० ४ सू० ४५५४६ ) 
८--सहभाविधर्मों गुण, पूर्वोत्तराकारपरित्यागादानपर्यावः | 

( जेन० प्र० १ खू० ४०,४४ ) 


[ शशश ॥ 
असत्‌ का उत्पाद नहीं 


पराश्चात्य दाशनिक पार्मेनीडीज ने कहा--“सब संसार सत्‌ स्वरूप है। 
भ्रसत्‌ की स्थिति नहीं। सत्‌ का आदि या अन्त नहीं होता। क्योंकि सत्‌ 
से असत्‌ होना और असत्‌ से सत्‌ होना दोनों ही अचिन्त्य हैं ।”* 

हेनेल ने भी यही तथ्य दिया है। उन्होंने कह्दा--यह पदार्थ न सतू रूप है, 
न असत्‌ रूप। लेकिन “हर सत्ता" उभवयात्मक है। सत्‌ , असत्‌ दोनों ही 
उसमें है। इसलिये इनका कहीं समावेश भी होना चाहिये। सत्‌ और असंत्‌ 
दोनों विरोधियों का समावेश भाव में होता है। भाव न केवल सत्‌ है, और न 
असत्‌ | संसार में जितने पदार्थ हैं--सत्‌ असत्‌ रूप हैं।” 

जेनदशंन का तो यह निरपवाद सिद्धान्त है कि सत्‌ का विनाश और 
असत्‌ का उत्पाद नहीं होता ।? भगवती में एक प्रकरण आया है--“काल की 
अपेक्षा जीव कभी नहीं था या न रहेगा यह बात नहीं। वह नित्य है, शाश्बत 
है। उसका कभी अन्त नहीं होता ।* इसी तरह अन्यन्न एक चिवेचन है--- 
स्वरूप से सभी पदार्थ हैं पर रूप से कोई नहीं हैं। असत्‌ का उत्पाद नहीं 
होता ; जो है वह सदा था और रहेगा |" 


द्रव्य में गुण पर्याय और अथ क्रियां 


वस्तुओं के स्वरूप के विषय में रेने डेकार्ट के विचार हैं--“बस्तुए' चल भी 
हैं अचल१ भी |*****"*अतः ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो क्रिया न करता हो। 
जो क्रिया नहीं करता उसकी सत्ता भी नहों है।” 
बकले की मान्यता है--“द्रब्य में दो प्रकार के गुण हैं। १-मूलगुण, 
२०-उपगुण | ये ठीक द्रव्यगत गुण और पर्याय के वाचक हैं |”?* 


१--पाश्चात्य दशनों का इतिहास प्रृ० २८ ( गुलाबराय ) 
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डेबिड ह्मम ने जो अपनी विचारधारा प्रस्दुत की उससे जेनदशेन सम्मत- 
सामान्य विशेषात्मक वस्तु की सिद्धि होती है। वे लिखते हैं “इससे हम. 
कल्पना में किसी ऐसी अदृश्य और अक्ञेय वस्तु की धारणा कर. लेते हैं जो 
जो सारी विभिन्‍नताओं में मी समान रहे ।?”* 

जैन दशन ने पदाथ मात्र का गुण अर्थ-क्रियाकारित्व* माना है। और 
पदार्थ का स्वरूप बतलाया है--उत्पाद *, व्यय, ध्रौष्यात्मक | तथा द्रव्य में दो 
प्रकार के गुण माने हैं--शाश्वत* और अशाश्वत ओर वस्तु को सामान्य 
विशेषात्मक माना है।" 


प्रत्यक्ष और परोक्ष 


पाश्चात्य दर्शन में तत्त्व की भांति श्ञान की भी दीघं मीमांसा है। शान के 
विविध रूपों के आधार पर तो वहाँ नाना बाद प्रचलित हैं--बुद्धिवाद, अनुभव 
बाद आदि। उन लोगों का ज्ञान, ज्ञान के प्रकार व स्वरूप भी बहुत अंशों में 
जेन-दशन से मिलता-जुलता है। 

लाइवनित्स ने शान के दो प्रकार मानते हुए कहा है--स्पष्ट शान के 
अलावा अस्पष्ट ज्ञान भी होता है।”१ 

कान्‍्ट ने कहा ज्ञान दो प्रकार का है--इन्द्रिय सापेक्ष" और इन्द्रिय 
निरपेक्ष । प्लेटीनस इससे भी आगे बढ़ा। उसने प्रत्यक्ष को भी एक रूप नहीं 
माना | उलने प्रत्यक्ष को कई भागों में बांठा। सांब्यवहारिक प्रत्यक्ष, विकल 
प्रत्यक्ष, सकल अत्यक्ष । चाहे नाम इस रूप में न भी रखें हों लेकिन आशय में 
कहीं द्विरूपता नहीं है। उसने कहा--“बाह्म प्रत्यक्ष और तक दोनों से बढ़कर 
आन्तर< अनुमव है। पर आन्तर अनुभव या ध्यान केवल मानस तक ही पहुँच 
सकता है।” यहाँ बाह्य प्रत्यक्ष से सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ओर आन्तर अनुमब 
से पारमार्थिक प्रत्यक्ष ही समझा जाता है। इससे आगे उन्होंने कहा-- “इससे 





१--पारचात्य दर्शन का इतिहास ( फ्रंकथिली ) 
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: ऊपर समाधि की अवस्था है, जिसमें शाता-शेय का मेद सबंधा बिलप्त ताहो 
जाता है, इसी को निर्बीज-समाधि कहते हैं ; जिसमें पहुँचने पर दिव्य शान की 
ज्योति स्क्‍यं प्रकाशित हो जाती है।” यहाँ दिव्य ज्ञान से पारमार्थिक श्रत्यक्ष 
के चरम रूप सकल प्रत्यक्ष केवल शान की ओर संकेत है। 

लॉक ने कहा--' हमारे ज्ञान में अर्थात्‌ बुद्धि में कोई ऐसी चीज नहीं जो 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त न हुई हो ।” इस पर लीबनीज ने कहा-- लिकिन स्वयं 
बुद्धि उसमें शामिल नहीं है |”? 

जैन-दशन में भी मानस-शान और इन्द्रिय-शान को भिन्‍न माना है। 


अनुभववाद के विवेचन में लॉक ने यह भी कहा--“अनुभव दो प्रकार 
का है--बाध्य प्रत्यक्ष और आन्तर प्रत्यक्ष । बाह्य प्रत्यक्ष पांचों इन्द्रियों का 
ज्ञान और प्रत्यक्ष अन्तःकरण का स्वसंवेदन |?" काण्ट का यह कथन है कि 
“बुद्धि जिस जिस बात को सोचती है इन्द्रियाँ उनमें से हरेक को नहीं मी 
जानती”* ठीक जेन सम्मत अश्रुत निश्चित मति का विवेचन देता है। 

जैन दर्शन में भी ( प्रमाणों की लम्बी चर्चा में न जाएँ तो ) मुख्यतः दो 
ही प्रमाण माने गये हैं--प्रत्यक्ष* और परोक्ष | परोक्ष की भाँति प्रत्यक्ष के भी 
अनेक प्रकार माने गये हें--१--सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष ; २--पारमार्थिक 
प्रत्यक्ष) पारमार्थिक प्रत्यक्ष को भी विकल" और सकल के भेदों से विभक्त 
किया गया है। इन्द्रियसापेक्ष को सांब्यवह्ारिक और निरपेक्ष को पारमार्थिक 
बताया गया है तथा मानस ज्ञान को इन्द्रिय-सापेक्ष "ही माना है | जहाँ इन्द्रिय- 
निरपेक्ष मानस ज्ञान होता है वह अश्रुत निश्चित मतिशान कहलाता है | 


घारणा और स्मृति 

डेविड हम म॒ स्मृति को धारणाजनित ही मानते हैं। उन्होंने कह्ा--आत्मा 
में अनुसुद्राएँ" अज्ञात कारणों से ही उत्पन्न होती हैं। फिर अन्ुसुद्राओं की 
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२---पाश्चात्य दशन पृ० ३ 

३--प्रत्यक्षं च परोक्षं च ( जेन० प्र० ६ सू० २) 

४--पारमार्थिक सांव्यवहारिक च ( जेन० प्र० ६ सू० ४) 

४५--पारमार्थिकमपि द्विविधं विकलं सकल॑ च ( जेन० प्र० ६ सू० ६ ) 

६--इन्‍्द्रियसापेक्ष मनः ( मनोनुशासनं प० १ सू० २ ) 

७--पाश्चात्य-दर्शन का इतिहास (फ्रंकथिली प० १०२) 


| १३१५ ) 


नकल ही रह जाती है, जिसे प्रत्यय या धारबा कद्दते हैं। दुःख या सुख का 
यह अवदेष प्रतयय कई अनुसुद्राएं उत्पन्न करता है। स्मृति और कल्पना में 
फिर इनकी नकल होती है। धाम ने बोद्धों द्वारा सम्मत शान के अर्थोत्पन्न - 
रूप का भी समर्थ खण्डन किया है। उन्होंने कहा--हम दो" प्रत्यक्षों में 
कार्य-कारण सम्बन्ध देखते हैं, इस सम्बन्ध को प्रत्यक्ष और वस्तु में नहीं देखते 
अतएव हम प्रत्यक्ष को वस्तुजनित नहीं मान सकते। 

बकले ने भी यही बात कहदी--“आत्मा! ही विज्ञानों का आभ्रय है |”* 
जेन-दर्शन में धारणा, स्मृति और ज्ञानोत्यति के बारे में जो कुछ कहा गया है 
वह उपरोक्त मान्यताओं से मिन्न नहीं है। जेन-दशशन ने शञान की अवस्थिति 
को धारणा कहा है ओर वही आगे जाकर स्मृति” का कारण बनती है। शान 
को जेन-दशन ने भी 'तदुत्पन्न! ( पदार्थोत्पन्न ) नहीं माना है ; अपितु आत्मा 
का गुण माना है [९ 

| 
पुनजन्म 

पुनजंन्म सम्बन्धी मान्यता केवल जेन-दर्शन की ही नहों, लोकायतों को 
छोड़कर मात्र भारतीय दशनों की है। जेन-दर्शन ने आत्मा की सिद्धि के लिए 
पुनर्जन्म को माध्यम बनाया है।" उत्तराध्ययन सूत्र में एक स्थान पर मुनि 
को कहा गया है--““आप इस लोक में भी उत्तम हैं ओर परलोक में भी 
उत्तम होंगे।”?९ 

काण्ट ने मुक्तात्मा को सबोपरि सत्‌ बतलाते हुए कहा--“सर्बोपरि सत्‌ की 
प्राप्ति आगामी जीवन में ही हो सकती है।* तथा सुकरात ने कहा--“भले 
आदमी के लिए परलोक में कोई भय नहीं ।* उपरोक्त तथ्यों के आधार पर 
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२--पाश्चात्य दर्शन 
३--तस्याबरस्थितिः धारणा ''' *** इयमेव स्मृतेः परिणामिकारणम्‌ | 

( न्‍न्यायक बि० २ सू० १) 
४--उपयोगलक्षणो जीवः ( जेन० प्र० २ सू० २) 
घ-प्रेत्य सदुभावाश्व ( न्‍्याय० वि० ७ सू० ८) 
६--इह सि उत्तमो भन्‍्ते पेब्चा होहिसि उत्तमो ( 3० अ० गा० ) 
७--पाश्चातल्य-दशन का इतिहास-- फ्रकथिली ६० १८१ ) 
८--पाश्चात्य-दर्शन 





[ रह । 
यह निष्कर्ष निकलता है कि वरतमान जीवन के अतिरिक्त भी जीवन का अस्तित्व 


रहता है--ऐसी पाश्चात्य दाशनिकों की कल्पना ही नहीं उन्हें गहरा विश्वास 
था जो पुन्णेन्‍्म ओर पूर्वजन्म दोनों की ही आधार-शिला बन सकता है। 


ईश्वरवाद और हुक्ति 


ईश्वरबाद और सुक्ति के बारे में जो धारणाए' जेन-दशंन की हैं, कुछेक 
दाश निकों को छोड़कर लगभग पाश्चात्य दाश निकों की भी वेसी ही हैं। जैंन 
दर्शन में समस्त कर्म-क्षय होने पर जो आत्मा का स्वरूप" ( ज्ञान-दश न में 
अवस्थान ) है वही मुक्ति है और ऐसी सुक्तात्माए' अनन्त मानी गयी हैं तथा 
यह भी जेन-द्शन की विशेष मान्यता है कि मनुष्य ही क्रिया करते-करते 
ईश्वर बनता है। 

यही बात दाशंनिक मेक्टेगट ने कही--“ईश्वर के स्थान में सभी 
आत्माए' वास्तविक रूप में पूण और अनादि हैं।”* 

लाइबनित्स ने कहा--/ईश्वर सबसे बड़ा मोनोद है । वही शुद्ध सक्रियता 
है और स्वयं में पूण है ।* 

जान लॉक ने कहा--“( शुद्ध स्पिटीक ) इश्वर केवल ” सक्रिय है। 
मैल्फस पफेरी ने भी भारतीय दशंनों की भाँति अन्तिम उद्देश्य मुक्ति को 
ही माना है। उन्होंने कहा --' धमं, तप, यम, नियम से चित शुद्ध करके समाधि 
या चुरीय अबस्था में पहुंच कर मुक्त होना मनुष्य का परम उद्दे श्य है।” ओइ- 
कन ने सुक्तात्मा के स्वरूप का ओर भी गहराई से विश्लेषण किया है ।" वे 
कहते हैं--“मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर क्षुद्र व्यक्तिल से पार 
होकर पुरुषता में प्रवेश करता है| इस पुरुषता में प्रवेश करने में मनुष्य अपनी 
निजता खोता नहीं, वह केन्द्र रूप बना रहता है; उसमें बृत्त का विस्तार बढ़ 
जाता है।”* 


१--इत्स्नकमंक्षयादात्मनः स्वरूपेष्वस्थानं मोक्षः (जेन ४० ५ सू० ३६) 
२--पाश्चात्य दशन का इतिहास- फ्रैकथिली ए० ३१२ 

इ--वही -- छ० १२६ 

४--बही -- ४० ७४ 

४--पाश्चात्य दश नों का इतिहास--गुलाब राय पृ० ८४ 

६-वही --- ४० रुछ४ 





[ शझ७ ]). ४ 


स्पादाद और सापेश्षवाद 


स्याद्यद जेन दर्शन का सवंधा मौलिक और निठान्त उपयोगी सिद्धान्त 
है। आज तक अन्यान्य दाशंनिकों और विद्वानों ने इसका प्रतिषाद ही 
किया। इस पर नाना आरोप लगाए और जेन-दर्शन का सबसे लचीला 
सिद्धान्त कहकर बड़ी आलोचना की ; लेकिन ज्योंही पाश्चात्य दाशेनिकों का 
सापेक्षबाद सम्बन्धी विश्लेषण सामने आया तो एक साथ सभी को सतके होना 
पड़ा और अब धीरे-धीरे यह सहन बिषय भी सबके लिए सुपाय्य बन रहा है।. 
स्याद्वाद सम्बन्धी विवेचन को देख यह नहीं लगता कि जैन-दशन और पाश्चात्य 
दर्शन कोई दर्शन-जगत्‌ की दो धाराए हैं। 
जैन-दर्शन ने कहा--“हर तथ्य अपेक्षा अनपेक्षा से ही सिद्ध होता है ।'”* 
अन्यत्र उल्लेख है--“बक्ता को विवक्षा-मेद से ही बोलना चाहिये।* किसी 
अपेक्षा से लोक है भी और नहीं भी।* अपेक्षा-मेद से एक ही व्यक्ति पुत्र, 
पिता, मामा, चाचा, भांजा, भतीजा सब कुछ बन जाता है।* 
स्याद्वाद को समझाने के लिए अनेक उदाहरण दिये गये हैं। उनमें एक 
यह भी हैं। जेसे बिलौना करनेबाली गोपी के दोनों हाथ विपरीत दिशागामी" 
होते हैं, पर उनसे तथ्य एक ही निकलेगा (मक्खन) | बेसे एक वस्तु में विरोधी 
अनन्त धर्मों का समावेश कोई अनगढ़ कहपना नहों | इसी तरह और भी सहसखों 
वर्ष पूर्व सम्भाषित जेन आगमों में उत्पाद, व्यय, ओऔब्य, स्यादस्ति स्यान्नास्ति, 
द्रव्यगुण पर्याय, सप्तनय आदि विविध रूपों में स्याद्भाद के बीज बिखरे पड़े हैं। 
पाश्चात्य-दर्शन के सापेक्षबाद में भी ठीक ऐसे ही तथ्य और उदाहरण 
उपलब्ध होते हैं। पाश्चात्य जगत्‌ में अमी अभी तक तो केवल आइंस्टीन 
का ही सापेक्षबाद प्रसिद्ध था लेकिन पाश्चात्य दर्शनों के इतिहास में बताया है 
कि ई० पू० ६०० में हैरेक्लीद्स ने सापेक्षषाद का सांगोपांग विवेचन दिया 
तथा और भी आइन्स्टीन के अतिरिक्त पाश्चात्य दार्शनिक हैं जिनकी मान्य- 
ताओं में स्थाद्वाद का आभास ही नहीं, स्पष्ट तत्व मिलता है। 
२--अर्पितानर्पितसिद्धेः ( तत्वार्थाधिगम प्ृ० ३१ ) 
१०--विभज्जवायं च वियागरेज्जा ( सू० १-१३ ) 
३--लोए अत्थि वि णत्थिवि अवत्तब्ब॑ सिया ( आचारांग ) 
४--विवक्षा विवक्षातः संगति ( जैन प्र० ६ सू० ३० ) 
४--एकेनाकर्षन्ती ** 


[ शडैेढद ) 


हैरेक्लीट्स ने तत्वों को व्यास्‍्या करते हुए कहा है--“जो क्षणिक है वह 
अवश्य ही सापेक्ष है। सप्ुद्र का पानी मछली के लिए मीठा और हमारे लिए 
खारा है। हम हैं भी और नहों भी। हम सत्‌ मी हैं, असत्‌ भी हैं और 
अनिवंचनीय मी। जितने भी दन्द्र हैं सब सापेक्ष हैं। जेसे--एक-अनेक, 
भच्छा-बुरा, गति-स्थिति, परिणाम-सत्ता, जीवन-मरण, सदी-गर्मी, यह पक्ष 
विपक्ष का विरोध समन्वय को उत्पन्न करता है।”* इसी प्रसंग को पुष्ट करने के 
लिए दो दृष्टान्त दिये--“जब धनुष चलाया जाता है तो चलानेवाले के दोनों 
हाथ विरोधी दिशाओं में खींचते हैं, पर लक्ष्य उनका एक ही है। वीणा के 
तार विभिन्‍न रीत से खींचे जाते हैं फिर मी वे विभिन्‍न स्वर एक ही राग को 
उत्पन्न करते हैं।”” 


इसी तरह प्रोफेसर गाम्पज ने कहा है--“सत्‌ जड़ और चेतन उभय रूप 
है।”?* जॉन लोक--“मनुष्य की आत्मा सक्रिय भी है और निष्किय भी ।”* 
टॉमसहोब्स ने कहा--“निरपेक्षित अच्छाई कोई चीज नहीं, अच्छाइयाँ सदा 
सापैक्षिक ही होती हैं।”* 

हट ने स्थाद्राद को घटित करने के लिए एक नई उक्ति लगाई है। वे 
कहते हें--“पदार्थ में गुण अनेक न होकर सत्‌ अनेक होते हैं। तमी एक 
व्यक्ति पुत्र के सम्बन्ध से पिता; पिता के सम्बन्ध से पुत्र आदि होता है ;५ 
अथवा पदार्थ एक ही रहता है, सम्बन्ध बदलने से दूसरा दिखाई देता है। 
आईस्टीन ने कहा--“हम केबल आपेक्षिक सत्य को ही जान सकते हैं| सम्पूर्ण 
सत्य तो स्वश के द्वारा ही ज्ञात है ।”९ 

इन कतिपय स्थलों से हम अनुमान लगा सकते है कि दो विपरीत दिशा- 
शामी दर्शनों में कितना साम्य है, जेसे एक ही स्रोत के दो प्रवाह हों। यहाँ 
मैंने जेन दर्शन की कुछेक साक्षियों और कुछेक उद्धरणों का ही उल्लेख किया 
है और पाश्चात्य दशन की एक तथ्य को पुष्ठ करनेवाली अनेक साक्षियों का | 

१-पाश्चात्य-दशन ० ४ 

२--पाश्चात्य दर्शन 

३--पाश्चात्य दर्शन का इतिहास--फ्रें कथिली ए० ७४ 

४--बही -- ४० २१ 

४--पाश्चात्य दशनों का इतिहास-- युलाबराय, एम०ए० पृ० २३०,३ १ 

६--कोस्मोलौजी ओल्ड एण्ड इण्डिया पृ० २०१ 





[ १३१६ ) 


ऐसा मैंने इसलिए किया है कि जेन-दर्शन के प्रणेता एक ही हैं। जो तल 
उनके एक बाक्य से स्पष्ट होगा वही अनेक से भी | | 

लेकिन पाश्चात्य-दर्शन किसी एक व्यक्ति का दर्शन नहीं है। एक 
व्यक्ति के विचार समस्त पाश्चात्य दर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस- 
लिए मैंने एक ही तथ्य को व्यक्त करनेवाले अनेक दार्शनिकों के विचारों को 
उल्लिखित करना उचित समझा |! यह तथ्यों की एकता प्रत्येक व्यक्ति को . 
देश-काल की दूरी मिटाकर आन्तरिक एकता की प्रतीति करने का संकेत 
करती है ; जिससे कि सत्य करी समग्रता पाई जा सके। 





अरश्त व्याकरण सुज--एक अध्ययन 
| श्री अगरचन्द नाहटा ] 


भारतीय दर्शनों में जेन दर्शन का प्रधान स्थान है। यद्यपि कई लोगों ने 
वेदिक दर्शनों के ही ६ भेद बतलाते हुये उन्हें पड़दशन की संज्ञा दे दी और 
क्यों ने घड्दश न के नामों में बौद्ध को तो सम्मिलित कर लिया पर जैन को 
छोड़ दिया। कई लोगों ने जैन दर्शन को नास्तिक दर्शन भी बतला दिया ; 
पर वास्तव में केवल वेदों को न मानने से ही किसी को नास्तिक कह देना 
उच्चित नहीं है। जेन दर्शन तो आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म को मानता है 
इसीलिये किसी भी दृष्टि से उसे नास्तिक कहना अनुचित है। दर्शनों की 
संख्या के सम्बन्ध में मतेक्य नहीं रहा है इसो तरह नामों के सम्बन्ध में भी | 
बौद्ध दर्शन की अपेक्षा जेन दर्शन बहुत प्राचीन है यह तो समी विद्वान्‌ स्वीकार 
करते ही हैं। दार्शनिक -बिचारों के रूप में भी वह अत्यन्त महत्वपूर्ण और 
गौरवशाली है। 

जैन दर्शन के अनुसार उसकी दार्शनिक मान्यतायें या विचारों की पर- 
स्परा इतनी अधिक प्राचीन है कि उसकी आदि बतलाना सम्भव नहीं | समय 
समय पर अनेकों महापुरुषों ने महान्‌ साधना करके आत्म-साक्षात्कार किया 
और आत्मा की निर्मलता द्वारा जो ज्ञान उन्हें प्राप्र हुआ उस केवल-शान द्वारा 
बस्तु-तत्व का निरूपण और साधना का मार्ग उन तीर्थंकर महापुरुषों ने जगह- 
जगह घूमकर स्वे-सुलम बना दिया। लोक-भाषा में उनकी वाणी प्रकटित 
हुई और बिना किसी भेद-भाव के उसको सुनने और उसके अनुसार आचरण 
करने के लिये सबके लिये मार्ग खुला था। न पुरुष और स्त्री का भेद भाव, न 
नीच और उच्च जाति का। समभाव या समता-धर्म ही जैन धर्म का प्रधान 
सन्देश है। अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्त आदि धर्मों का बिकास उसी 
समत्वभाष के अन्तर्गत हुआ है। राग और द्वेष का अभाव ही समता है। 
तीथेकरों ने स्त्रय॑ं उस समत्व की सर्वोच्च उपलब्धि की और जन-जन को उसी 
मार्ग की ओर उन्मुख किया। इस अवसर्पिणी काल में धर्म प्रवलंक या 
चतुर्विध संघ के स्थापक तीथंकर २४ हो गये हैं जिनमें से अन्तिम भगवान्‌ 
महावीर की मंगलमय वाणी का ही कुछ मंश हमें प्राप है। करीब १ हजार 
वर्ष तक बह वाणी मौखिक रूप से ही प्रचारित होतो रही और इसी बीच 


[ हए१ ]र ह 


अनेकों बड़े-बड़े दुष्काल पड़े एवं राजमेतिक उधल-पुथल हुये, इसलिये महा“ 
थीर वाणी का बहुत थीड़ा भंश ही हमें प्राप्त है। केक्ली होने के बाद ३० 
चष तक वे अनेक स्थानों में घूमते हुए उपदेश देंते रहे अतः इतने झम्बे समंय में 
अवश्य ही उन्होंने लाखों करोड़ों श्लोक परिमित कल्याणकर वाणी प्रकटित 
की होगी। अथ रूप से तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं उसे उनके प्रधान शिक्य 
गणघर सूत्र रूप में संकलित करते हैं। वे सूत्र द्वादशांगी गणिपिठक के नाम से 
असिद्ध हैं। उनमें से १एवाँ अंग दृष्टिवाद तो पविच्छेद होते-होते लुप्त-सा हो 
जया, अवशेष ११ अंग यतूर्किचित्‌ रूप में अब भी ग्प्त हैं। आश्चय को बात 
है कि मुनि-आचार का सबग्रथम -प्रन्थ याने ११ अंगों में से प्रथम अंग सूत्र 
आचारांग का भी एक अध्ययन शताब्दियों से अप्राप्य हो गया और £१*वाँ 
अश्न व्याकरण सूत्र नामक अंग ग्रन्थ तो मूललूप में कुछ भी सुरक्षित नहीं रहा। 

चौथे अंग समवायांग सूत्र में और नन्‍्दी सूत्र में १०वें अंग प्रश्न व्याकरण 
के विषय निरूपण का जो बिवरण प्राप्त है उसे नीचे दिया जा रहा है। उससे 
यह स्पष्ट हो जायगा कि हम जिसे वर्तमान में प्रश्न व्याकरण सून्न कहते हैं वह 
समवायांग और नन्‍्दी सूओक्त विवरणवाला नहीं है। 


समवायांग म्त्रोक्त विवरण 


से कि त॑ पण्हावागरणाणि $ पण्हावागरणेसु अठठ्धत्तरं पसिणसय अछ्द त्तर 
अपसिणसयं अदट्टू त्तरं पसिणापसिणसयं विज्ञाइसया नागसुबन्नेहिं सद्धि दिव्या 
संवाया आघवबिज्जंति, परण्हावागरणद्सासु ण॑ ससमयपरसमयपण्णवयपत्ते- 
अबुद्धविविहत्थभासाभासियाणं अइसयगुणउबसमणाणप्पगारआयरियभासि- 
याण॑ बित्थरेग बीरमहसीहिं विविहवित्थरभासियाणं च जगहियाण॑ अद्यागंगुद्- 
बाहुअसिमणि-खोमआइश्वमासियाणं विविहमहापसिण-विज्जामणपतसिण- 
“बिज्जादेवययोग-पहाण-गुणप्पगा सियाणं सब्भूय-हुग्रुणप्पमाबनरमणमइ-विम्हय 
कराणं अईसयमईयकालसमयदससमतित्थकलू्तमस्स ठिद्टकरणकारणबाणं बुर- 
“हिमगदुरवगाहस्स सब्बसब्वन्नुसम्मअस्स अबुृहजण-विबोहणकरस्स पच्चक्खय- 
'पच्चयकराणं पण्हाणं विविहगुणमहत्था जिणबरप्पणीया आधबिज्जंति पण्हावागर- 
णेसु ण॑ परित्ता बायणा संखेज्जा अणुओगदारा जाव संखेज्जाओ संहणीओ, से 
ण॑ अंगध्याएं दसमे अंगे एगे सुयकक्‍्खंधे पणयालीसं उद्देसणकाला पणयालीसं 
सझुद सणकाला संखेज्जाणि पयसयसहस्साणि पयब्गेणं प०, संखेज्जा अक्छरा 
अगन्ता गमा जाब चरणकरणपल्यणया आधविज्जंति। सेततं पण्हानागरणाहं 
॥१०॥ ( बुन्न १४४ ) 


[ १४२ ] 


नन्‍्दीसूत्र में विवरण थोड़े एकान्तर से इस प्रकार मिलता है-- 

से कि ते पण्हाबागरणाईं £ पण्हाबागरणेसु ण॑ अद्ट त्तरं पसिणसयं; अब त्तरं 
अपसिणसयं, अद्द त्तरं पसिजापसिणसयं, त॑ जहा--अंगुहृपसिणाइं, बाहुपसिणाईं 
अद्दागपसिणाइं, अन्नेवि विचित्ता बिज्ञाइसया, नागसुबण्णेद्विं सद्धि दिव्या 
संबाया आधबिज्जन्ति, पण्हाबागरणाणं परित्ता वायणा, संखेज्जा अथुओगदारा, 
संखेज्जा बैठा, संखेजा सिलोगा, संखेज्जाओ निज्जुत्तीओ, संखेज्जाओ संगहणोओ, 
संखेज्जाओ पडिवत्तीओ, सेण॑ अंगठ्ुयाएं दसमे अंगे एगे सुअक्लंघे, पणयालीस॑ 
अज्कयणा, पणयालीसं उद्देसणषकाला, पणयालीसं समुदेसणकाला, संखेज्जाइ' 
पयसहस्साइ' पयम्गेणं, संखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पज़्जवा, 
परित्ता तसा, अण्ंता थावरा, सासयगडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
आधपविज्जन्ति, पण्णविज्जन्ति, परूविज्जन्ति, दंसिज्जन्ति, निदंसिज्जन्ति 
उबदं सिज्जन्ति, से एवं आया, से एवं नाया एवं विण्णाया एवं चरणकरण- 
परूवणा आघविज्जड, से त॑ पण्हावागरणाइं १० ॥ सू० ४४ ॥ 

अर्थात्‌ प्र०-- 'दिव ! के प्रश्नोत्तरों के दश अध्ययन केसे हैं /” 

उत्तर--वे इस प्रकार हैं--पशन ब्याकरणों में १०८ प्रश्न हैं अर्थात्‌ पूछे 
हुए प्रश्नों के जपमात्र से शुभाशुभ उत्तर कहनेवाली विद्या व मन्त्र १०८ हैं, 
१०८ अप्रश्न याने बिना पूछे शुभाशुम कहनेबाली विद्याए हें, पृष्टाएष्ट -पूछे 
या बिना पूछे शुभाशुभ कहनेवाली विद्याएं भी १०८ हैं, जेसे कि--अंगुष्ठ 
प्रश्न, अंगुष्ट बिद्या, बाहु प्रश्न, आदश प्रश्न | अन्य भी अनेक विचिन्न विद्या- 
तिशय तथा नागकुमार सुवर्गकुम/र, आदि के साथ दिव्यसम्बाद इसमें कहे जाते 
हैं, प्रश्न व्याकरण की परिमित वाचनाए हैं, संख्यात अनुयोग द्वार, तथा 
बेढ़-शलोक, नियुक्ति, संग्रहणी और प्रतिपत्तियाँ ये सब संख्यातर हैं, अंग की 
अपेक्षा वह दशवाँ अंग है, एक भ्रुतस्कन्ध और पेंतालीस इसके अध्ययन हैं, 
पैंतालीस उद्देशनकाल और पेंतालीस ही सम्रुद्देशनकाल हैं। पदपरिणाम से 
संख्येय *--हजारों पद हैं, संख्येय अक्षर, अनन्त गम अर्थशान और अनन्तपर्यायें 
हैं, परिमित त्रत व अनन्त स्थावर हैं तथा शाश्वत और कृत इसमें निबद्ध है, 
हेतु आदि से सिद्ध जिनप्रणीत माव यहाँ कहे जाते हैं। प्रज्ञापन, प्ररूपण, 
दर्शन, निदर्शन और उपदशशन से विशेष कहे जाते हैं, फल स्थिरचेता वह पाठक 
एवम्भूत आत्मावाला हो जाता है तथा शास्त्रोक्त विद्याओं का यथार्थ श्ञाता व 
विशाता बनता है, इस प्रकार प्रश्न व्याकरण में चरण करण की प्ररूपणा की 
जाती है, यह प्रश्न व्याकरण दशवां अंग वर्णन से पूर्ण हुआ ॥-चू० ४०॥ 


१--६२ लाख १६ हजार पद प्रथम व्याख्या के अनुसार द्वोते हैं। 


( शह३ ) 


आचार्य विजयपद्मसूरि ने अपने भी जेन प्रवलन किरणावली! के एष्ठ 
र८१ में और प्रोण हीरालाल कापड़िया ने आगमो नु विखशंन ग्रन्थ के . 
पृष्ठ ११३ में प्रश्न व्याकरण के उपरोक्त विषयों की चर्चा करते हुये लिखा है 

“लन्दी सूत्र में उल्लिखित विषयोवाला भाग विच्छेद या लूप्त हो गया है, 
उसके अतिरिक्त अन्य भाग विद्यमान हैं।” पर वास्तव में यह कथन सही नहीं 
है। क्योंकि समवायांग और नन्‍दी सूत्र में यह कहीं भी नहीं कहा गया कि 
प्रश्न व्याकरण में ५ आश्रवों और ४ संबरों का निरूपण है। उन दोनों प्रंथों 
में इस सून्न के ४४ अध्ययन बतलाये गये हैं। पर उपलब्ध संस्करण में उतने 
अध्ययन भी नहीं हैं। 

अब हमारा ध्यान स्थानांग सूत्र के १०वें स्थान में उल्लिखित “'पण्हा बाग- 
रणदसा? की ओर जाता है। उसमें इस ग्रन्थ के १० अध्ययन बतलाये गये हैं । 
यद्यपि वर्तमान में प्राप्त प्रश्न व्याकरण सूत्र में भी ५ आश्रव और ४ संवर रूप 
१० द्वार हैं पर स्थानांग सूत्र में इसके १० अध्ययनों के जो नाम दिये हैं वे 
' प्राप्त सूज़ से मेल नहीं खाते। स्थानांग में १० अध्ययनों के नाम ये हैं-- 

““पण्हावागरण दसाणं दस अज्कयणा पं० त०--(१) उबमा, (२) संखा, 
(३) इसिमासियाईं, (४) आयरिय भासियाइ, (५) महावीर भासियाइ', (६) 
खोमग पसिणाइ', (७) कोमल पसिणाइं, (८) अद्दाग पसिणाइ (६) अंगुठ् 
पसिणाई', (१०) बाहुपसिणाई |” 

दूसरी बात यह भी है कि पण्हावागरण अर्थात्‌ प्रश्न व्याकरण सूत्र के इस 
नाम से यह ध्वनित होता है कि इसमें प्रश्न पूछे गये हैं ओर उनका उत्तर दिया 
गया है। पण्हावागरणाइ अर्थात्‌ प्रश्नव्याकरणानि यह बंहुबचनान्त पद है, 
इससे इस सुत्न में बहुत-से प्रश्नोत्तर होने चाहियें पर बतेमान में जो प्रश्न 
व्याकरण उपलब्ध है उसमें तो न प्रश्न पूछा गया हैन उत्तर दिया गया है। 
पर बिना पूछे ही जम्बू स्वामी को आभश्रव और संवरबवाले प्रबचनों का सार 
कहने का उल्लेख किया गया है। यथा-- 

“जम्बू | इणमों अण्हय-संवर-विणिच्छुयं पवयणस्स निस्संदं| वोच्छामि 
जिच्छयत्यं, सुहासिथत्यं महेसीहि ॥ १” 

निष्कर्ष यह है कि उपलब्ध आगम नन्‍्दी, स्थानांग, समबायांग में उल्लि- 
खित प्रश्न व्याकरण से भिन्न ही है। 

अब प्रश्न यद रह जाता है कि प्राचीन प्रश्न व्याकरण कब लुप्त हुआ और 
बतेमान प्रश्न व्याकरण ने उसका स्थान कब अहण किया १ इस सम्बन्ध में मेरे 
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विसार सुझाव बंतशाने से पू्ष दिवम्बर ग्रन्थों में प्रश्न ब्याकरण का विषय 
'िरूपण किस रुप में मिलता है; इसको भी जस देख लेना जरूरी है। यद्यपि 
दियेभ्बर मान्यता के अनुसार तो ११ जंग आदि सभी प्राचीन आगम लुप्त हो' 
खुके हैं फिर भी पट्खंडागम, तत्वाथेबातिक आदि में ११ अंगों का जो विषय 
वर्णन बतलाया गया है उससे दिगम्बर विद्वानों की इस सम्बन्ध में क्या मान्यता या 
परम्परा रही है इसकी' कुछ कांकी मिल ही जाती है। पं० केलाशचन्द्र शास्त्री 
ने 'जेन साहित्य का इतिहास--पू्े पीठिका' के पृष्ठ ६६८ में लिखा है-- 

“पुन ब्याकरण--आप्षेप और विक्षेप के द्वारा और नय के आश्वित प्रश्नों 
के व्याकरण को प्रश्न व्याकरण कहते हैं। उनमें लौकिक और बेदिक अर्थों 
का निर्णय किया जाता है। “आकफ्षेपविक्षेपेहेंतुनयाश्रितानां प्रश्नानां व्याकरणं 
प्रश्नव्याकरणं, तरिमिल्लौकिकवे दिकानामर्थानां निर्णया:” ( त० बा० प्रृ० ७२ ) 
आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी, इन चार कथाओं का निरूपण करता 
"है...यह अंग प्रश्न के अनुसार नष्ट, मुष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, सुख-दुःख, 
जीवित, मरण, जय, पराजय, नाम, द्रव्य, आयु ओर संख्या का भी प्ररूपण 
करता है ( षघट्खं० पृ० १०५) (क० पा०, भा० १ पृ० १३१ ) प्रश्न 
व्याकरण में एक सौ आठ प्रश्न, एक सौ आठ अप्रश्न और एक सौ आठ अश्ना- 
प्रश्नों का कथन रहता है। अन्य भी अनेक विद्यातिशयों का तथा नागकुमार, 
सुपर्णकुमार तथा अन्य भवनवासी देवों के साथ साधुओं के दिव्य सम्बादों का 
वर्णन रहता है । ( ननन्‍्दीसूत्र ४७४७) समवा० सू० १४४ ) |” 


अब यहाँ एक प्रश्न ओर उपस्थित होता है कि क्या षटखण्डागम और 
तत्वार्थवार्तिक के समय तक उनमें उल्लिखित विषयवाला प्रश्न व्याकरण प्राप्त 
था या सुनी-सुनाईं परम्परा के आधार से उन्होंने इसका विषय निरूपण किया 
है? यह तो निश्चित है कि इस अन्थ में अनेक प्रकार के प्रश्नों की व्याख्या 
या उत्तर था। पर श्वेताम्बर और दिगम्बर ग्रन्थों के विषय निरूपण में जो 
थोड़ी भिन्नता है बह भी विचारणीय है ही। दिगम्बर भ्रन्थों में उल्लिखित 
विषय भी प्राप्त प्रश्न व्याकरण में नहीं मिलते। 


साधारणतया तो यही विचार होता है कि नंदी सूत्र के निर्माण समय तक 
और बीर निर्वाण ६८०» में देबर्धि गणि ने आगर्मों को लिपिबद्ध किया तब तक 
तो स्थानांस, समवायांग और नंदी में उल्लिखित विषयों वाले आगम विद्य- 
मान होंगे हीं: पर यह बात निश्चित रूप से नहीं कहीं जा सकती क्‍योंकि 
अन्य आगमों के सम्बन्ध में मी जो विवरण इन ग्रन्थों में मिलते हैं वे उपलब्ध 
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आगमों से पूर्ण रूप से मेल नहों खाते। कहीं अध्ययनों के नामों में अन्तर है 
तो कहाँ अन्य छिसी बातों में | इससे यह भी सम्भव है कि पुरानी परम्परा, 
को इन सूत्रों में जेसी भी वह प्राप्त थी, स्थान दे दिया गया। आश्चय की: 
बात है कि इस प्रकार से एक अंग सूत्र जेसा विशिष्ट अन्थ बिच्छेद हो लो- 
उसका उल्लेख तक नहीं और न उसके बदले में दूसरा ग्रन्थ उसीके नाम से 
अतिष्ठित हुआ, उसे कब व किसने बनाया और स्थानापन्‍न किया, इसका मी 
किसी ने कहीं भी उल्लेख तक नहीं किया। छठी शताब्दी के प्रारम्म में लिपि- 
बद्ध किये हुये अन्य अंग सूज्ञादि सुरक्षित रद्द गये और केबल १०वबां अंग ही 
लुप्त हो गया यह बात अखरती अवश्य है। विशेषतया जब कि उसके लए होने 
के कारण तक का कहीं भी उल्लेख तक नहीं मिलता । 


अब हमें सोचना यह है क्रि हम इस वात का पता केसे लगायें कि बरतें 
मान में उपलब्ध प्रश्न व्याकरण कब प्रकाश में आया १ मोटे तौर पर तो यही 
कहा जा सकता है कि आगमों के लिपिबद्ध किये जाने के समय तक प्राचीन 
प्रश्न व्याकरण विद्यमान होना चाहिये। अतः छठी शताब्दी के बाद ही बते- 
मान प्रश्न व्याकरण की रचना हुई होगी और टीकाकार के समय तो 
प्राचीन प्रश्न व्याकरण तो उपलब्ध था ही नहीं और बतंमान प्रश्न व्याकरण 
ही उन्हें प्राप था। इसलिये छुठी से १२ वीं शताब्दी के बीच प्राचीन आगम 
का लुप्त होना और बतमान आशम का प्रकाश में आना सिद्ध होता है। पर 
यह बीच का अन्तर काफी लम्बा है। इसलिए हमें कुछ ओर गहराई से खोज 
करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। मेरी राय में इसके निम्नोक्त उपाय हैं--- 


£-- उपलब्ध प्रश्न व्याकरण के पाठ की तुलना अन्य आगम आदि भअ्न्थों 
से की जाय। और यह देखा जाय कि कौन-कौन से प्रनचीन आगम से इस 
सूत्र के पाठ कहाँ-कहाँ कितने अंश में मेल खाते हैं। भाषा की दृष्टि से शब्द 
रूप आदि में कोई अन्तर है यथा नहीं, अर्थात्‌ अन्य आगमों से किन-किन बातों 
में अन्तर आता है। शेली आदि की दृष्टि से भी जहाँ जो अन्तर हो उस पर 
बारीकी से विचार किया जाय| इस अन्थ में ५ आशभ्रबों और अर्दिसा के जो 
अनेक पर्यायवाची नाम आये हैं उनमें कोन से नाम कितने पुराने हैं। विषय 
निरूपण में भी कोई बात ऐसी उल्लिखित हो तो ध्यान दिया जाय जिससे 
इसके निर्माण-समंय का अनुमान किया जा सके। + 


प्राचीन प्रश्न व्याकरण में जो-जो विषय थे उन विषयों का निरूपण चाहे 
संक्षेप में ही हो पर किन-किन ग्रन्थों में व किस रुप में उन विषयों की चर्चा 
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हुई है--इसकी खोज गहराई और बारीकी से होनी चाहिये। जैसा कि नेपाल 
के राजकीय संग्रहालय में जो इस नाम वाले ग्रन्थ की प्रति उपलब्ध पाठ से 
मिन्‍न प्रकार की बतलाई जाती है उसका भली भाँति अध्ययन किया जाय। 
इसी तरह अंग विज्जा आदि कई ग्रन्थ ऐसे उपलब्ध हैं जिनका विधय-विवेचन 
प्राचीन प्रश्न व्याकरण से कई अंशों में मेल खाता हुआ नजर आता है। 
जैसलमेर, पाटण भण्डार आदि में कुछ रचनायें ऐसी हैं जिनका नाम या 
विषय प्रश्न व्याकरण जैसा है। उदाहरणार्थ पाटण भण्डार के सिंधवी पाड़े के. 
ताड़पत्नित प्रति नं० ६ में प्रश्न व्याकरण टीका चूड़ामण और लीकल्षावती का 
उल्लेख पाठटण भण्डार सूची में इस प्रकार मिलता है-- 

१--प्रश्न व्याकरण टीका (चूड़ामणि) प० १५६ 

86877708 :--- 

शास्त्रस्थारभेषश षदुःखप्रक्षालनाथ' मंगला्थ' च॒ मंगल चामिप्रेतार्थ मिष्ट 


देवता । 
(000990॥ :--- 


एवं स्वभेदेन विभजेदू यावत्‌ परिश्लानमिति! 
चूड़ामणि टीका समाप्ता | प्रंथाप्रं २३०० श्छोकानां || 
२--लीलावती प० १५६-१६३ 
(०००७॥०॥ ; - प्रश्न व्याकरण टीकायां लीलावत्यां मयूरवाहिनी । 
जैसलमेर भण्डार में भी जयपहुड़, प्रश्न व्याकरण आदि कुछ रचनायें 
हमें देखने को मिली थीं और मुनि जिनविजयजी जयपाहुड़ को छपवा भी 
रहे थे। 
मेरे कहने का आशय यह कदापि नहीं है कि वे रचनाये प्राचीन प्रश्न 
व्याकरण से संबंधित हैं पर खोज की दिशा--ऐसी जितनी भी रचनाये प्राप्त 
हों उनके अध्ययन से---कुछ न कुछ मिल सकेगी ही इसी संभावना से मैंने इन 
रचनाओं की चर्चा की है। प्रो? भ्री हीरालाल कापड़िया ने 'आगमो नुं दिगद- 
शेन! के प्रृ० २०० में यह लिखा है कि कल्प भाष्य की गाथा (१३०८व ११ में 
कौतुक, भूति, प्रश्न, प्रश्नाप्रश्न, निमित्त का उल्लेख है तथा उनच्छिष्ट में 
अंगूठे के नख, कपड़ा, दपण, हाथ, तलबार, पानी, भींत, आदि में देवता उतर 
आते हैं और उनसे प्रश्न पूछना--यह पस्तिण शब्द से सम्बन्धित है। स्थानांग 
में प्रश्न व्याकरण दशा के १० अध्ययनों के नामों में खोमग पसिथ भी एक है। 
सम्भव है उसका आशय यह हो कि कपड़े में उतरकर अवतीर्ण आये हुये देवता 
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से प्रश्न पूछना । कल्प भाष्य की गाथा १३१३ और उसकी टीका में चूड़ा- 
मणि ग्रन्थ का उल्लेख है जिससे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान के लाम और 
अलाभ की जानकारी मिल सकती है | 

प्राचीन प्रश्न व्याकरण के लुप्त होने का एक यह भी कारण हो सकता है 
कि उसमें शुमाशुभ बतलाने वाली अनेक विचित्र विद्वायें थीं और उन विद्याओं 
का उपयोग जेन मुनियों के लिये निषिद्ध है अतः दुरुपयोग होने की सम्मावना 
से उस ग्रन्थ को प्रचार में नहों रखा गया हो और आश्रव और संवर के निरू- 
पण करने वाले ग्रन्थ को उसी नाम से और उसी के स्थान पर प्रचारित व 
प्रतिष्ठित कर दिया गया हो । 

प्रश्न व्याकरण का उल्लेख अन्य किस-किस आगम, नियंक्ति, चूर्णि, 
टीका आदि ग्रन्थों में मिलता है और यदि कहीं इस अन्थ का उद्धरण भी 
दिया गया हो तो उसकी अच्छी तरह खोज की जानी चाहिये। जिससे उप- 
रोक्त आगम की प्राचीनता आईि के सम्बन्ध में विचार करने में सुविधा हो | 


प्रश्न व्याकरण के विवरण व प्रकाशित संस्करण 


इस सूत्र पर कोई नियुक्ति, चूर्णि आदि प्राचीन विवरण नहीं मिलते | सं० 
११२० के लगमग अभयदेवसूरि की संस्कृत टीका ही सर्वप्रथम रची गई जिसे 
द्रोणाचार्य ने संशोधित किया | उसके बाद पाश्वचन्द्र सूरि ( १६वीं शती ) ने 
राजस्थानी गद्य में बालावबोध नामक भाषाटीका बनाई। तदनन्तर अजितदेब 
सूरि (१७वीं शती के प्रारम्म) ने दीपिका नामक संस्कृत टीका की रचना की जो 
अभी तक अप्रकाशित है ( मूल ग्रन्थ का परिमाण करीब १३०० श्लोकों का 
है। अभयदेव सूरि की टीका का परिमाण जेन प्रन्थावली के अनुसार ४६०० 
श्लोकों का है। ) संबत्‌ १७६३ के आसपास ज्ञानविमल सूर ने इस सूत्र की 
बृत्ति बनाई जा दो भागों में सुक्ति बिमल जेन अन्थमाला द्वारा सं० १६६३- 
£५ में प्रकाशित हो चुकी है। दया विमल जेन भ्न्थमाला द्वारा सं० १६८६ 
में प्रश्न व्याकरण के इस सूत्र के आश्रव द्वार का गुजर भाषानुवाद प्रकाशित 
छुआ है। उसके प्रारम्भ में कबर प्रष्ट पर इस सूत्र का रचयिता भद्वत्राहु स्वामी 
बतलाया है, पता नहीं उसका आधार क्‍या है! अन्त में इस विवरण को 
ज्ञानविमल सूरि विरच्चित लिखा गया है। सम्भव है शान विमल सूरि की 
टीका पर यह गुजर भाषानुवाद आधारित हो | 

इस सूत्र का सबप्रथम प्रकाशन राय धनपत सिंह बद्दाहुर ने सं० १६३३ 
में किया था. जिसमें अमयदेव सूरि की टीका के साथ मगवान विजय ऋूत 
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भागा भी सम्मिलित है। तदनन्तर आगमोदय समिति का सटीक संस्करण 
मिकला। अजित देव दूरि रचित दीपिका देवचन्द्र लालभाई पुस्तकोद्धार 
फन्‍ड से प्रकाशित होने की योजना है। वैसे प्रश्न व्याकरण के टब्बे की तो 
बहुत-सी ग्रतियां मिलती हैं। 


प्रस्तुत आगम के ग्राचीन संस्करण में तो बहुत-सी विद्यायं सम्मिलित थीं 
इसलिये उसका विशेष महत्व था ही पर उपलब्ध संस्करण भी कई दृष्टियों 
से बहुत-ही महत्वपूर्ण है। ५ आश्रव और ४ संवर द्वार के सम्बन्ध में स्वतन्त् 
रूप से यही एक ग्रन्थ है। इतना हो नहीं, प्रासंगिक रूप में इसमें बहुत-सी 
ऐसी बातें उल्लिखित हैं जिनसे प्राच्चीन संस्कृति की अच्छी मकांकी मिलती है 
अतः सांस्कृतिक दृष्टि से मी इस ग्रन्थ का महत्व है। ४ आश्रव और अहिंसा 
के पर्यायवाची नाम भी शब्दकोश की दृष्टि से महत्व के हैं। अनेक प्रकार के 
जीब-जन्तुओं का उल्लेख हुआ है। हिंसा के कारण, हिंसक लोग, जाति व 
देश, हिंसा का फल, नरक यातना, इसी तरह चोरी करनेवाले और उनको 
मिलने वाले दण्ड आदि का वर्णन तत्कालीन दण्ड-व्यवस्था की अच्छी जान- 
कारी देता है। उस समय के सामुद्रिक व्यापार की भी कुछ कांकी मिल 
जाती है। चौथे आश्रव द्वार के असंग में श्रीकृष्ण और उनके परिवार का वर्णन 
है। इस वर्णन में भ्रीकृष्ण की जीवन-घटनाओं के कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलते 
हैं। स्त्रियों के लिये जो संग्राम हुये उसके उदाहरण में सीता, द्रौपदी, रक्‍्मणी, 
पद्मावती, तारा, कांचना, रक्त सुभद्रा, अहिल्या, स्वणगुलिका, किन्नरी, स्वरूप- 
बती, विद्य न्मती, रोहिणी का नामोल्लेख है। इनमें से कांचना, अदहिन्निका, 
किन्नरी, स्वरूपा और विद्य न्मती के कथा प्रसंग तो अशात से हैं। 


इस सूत्र में बहुत-स देशों, म्लेच्छु जाति, शस्त्र, बत्तीस लक्षण, रत्न, 
वस्तालंकार, झुनि उपकरण, वाद्य, स्त्री-पुर्ष कला, आदि अनेक बातों का 
उहलेख प्रासंगिक रुप में हुआ है | कुछ व्याकरण सम्बन्धी उल्लेख है। युद्ध 
आदि का वर्णन भी महत्वपूर्ण है। स्षेप में प्राचीन संस्कृति के अध्ययन की 
अच्छी सामग्री इस सूत्र में पाई जाती है, इतना ही कहना पर्याप्त होगा क्योंकि 
विशेष विवरण देने का यहाँ अवकाश नहीं है| 

इस सूत्र का गुजराती अनुवाद छुनि छोटालालजी ने सं० १६८६ में 
अहमदाबाद में किया था जो भ्री लाधाजी स्वामी पुस्तकालय, लॉबड़ी से 
उसी संबत्‌ में प्रकाशित हो चुका था। इस धूत्र का एक सुन्दर संस्करण हिन्दी 
अनुबाद संस्कृत छाया और टिप्पणियों के साथ हस्तीमलजी सुराणा, पाली ने 
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सन्‌ १६५० में प्रकाशित किया था। स्थानकवासी झुनि हस्तीमलजी ने इस 
संस्करण को तेयार करने में काफी अम किया है। परिशिष्ट में शब्दकोश 
और टिप्पणियाँ देकर इस संस्करण का महत्व और भी बढ़ा दिया है। अन्त 
में पाठान्तर भी दिये गये हैं। प्रारम्भ में प्राक्षन भी महत्व का है। अर्थात्‌ 
सभी दृष्टिवों से यह संस्करण अपना विशिष्ट स्थान रखता है। वेसे इसके बाद 
सं० २००६ में घेबरचन्दजी बाठिया के अनुबाद के साथ अगरचन्द भैरूदान 
सेठिया के यहाँ से भी इसी ग्रन्थ का संस्करण प्रकाशित हो चुका है। 

स्थानकवासी झुनि घासीलालजी ने स्था० सम्प्रदाय मान्य हर आगमों 
पर संस्कृत टीका और हिन्दी, गुजराती अनुवाद तेयार किये हैं उनमें भी प्रश्न 
व्याकरण प्रकाशित हो चुका है। मूल पाठ को पुफ्फ भिख्खुजी ने 'सुत्तागम! 
में प्रकाशित किया है। और सागरानन्द सूरिजी ने पालीताणा के आगम 
मंदिर में जब सूत्रों को शिलापट पर खुदवाये थे उस समय आगमों के मूल 
पाठ को बड़े अक्षरों में छुपवाया गया था, उसमें प्रश्न व्याकरण है ही। 
तदनन्तर सूरत में ताम्र पत्रों पर आगम खुदवाये गये थे। अभी मुनि पुण्य 
बिजयजी ने अनेक प्रचीन हस्तलिखित प्रतियों के आधार से इस ग्रन्थ का 
सर्वोत्तम संस्करण तेयार क्रिया है। इस तरह इस आगम के सम्बन्ध में समय- 
समय अनेकों व्यक्तियों ने उल्लेखनीय काय किया पर अभी सांस्कृतिक अध्ययन 
प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। 


बोद्ध साहित्य में भगवान्‌ महावीर 
साध्वीश्री कनकश्री 


बुराई के प्रतीकार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना उसकी 
अभिब्यक्ति का। पतन बहुमुखी होता है। अतएब एकसुखी प्रयत्न से उसका 
प्रतीकार भी असंभव है। बुराईयों के शेल के प्रध्यंसन के लिए चौमुखी प्रहारों 
की अपेक्षा है। यही कारण हो सकता है कि ई० पू० छठी शताब्दी में पतन- 
शील तथा जड़ताक्रान्त मानव-मस्तिष्क में क्रान्ति-स्वर मकौँकृत करने समग्र 
भूसण्डल पर अनेकों दिव्य विभूतियाँ अवतरित हुईं | इसीलिए वह युग “अब- 
तारबाद” की अभिषधा से अमिहित होता है। 

वह युग बोद्धिक उथल-पुथल का युग था। बौद्धिक बेचेनी, शंका तथा 
कोलाहल उस युग की प्रयुख विशेषताए' थीं। यह कहना भी अतिरंजित न 
होगा कि वह काल मनुष्यों की चिन्तन युत्थियों को उलमकाने व सुलकाने 
के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इस अवसर से केवल भारतवर्ष ही लाभा- 
न्वित नहीं हो रहा था, अपितु समग्र भूमण्डल ही इस अभिनय का रंगमन्च 
बना हुआ था । उस समय विदेशों में जहाँ चीन में 'लाओजी” तथा 'कन्फ्यु- 
सियस', यूनान में पिथेगोरस, ईरान में पारसी धम के पेंगेम्बर अरथुस्त्र और 
'पिलस्तीन में दो पेगेम्बर 'जिरेमिया! तथा 'इजकिल' जैसे महान चिन्तकों ने 
जन्म पाकर वहाँ के कण-कण को नव-नव उन्मेष दिये, वहाँ भारतवर्ष भी दाश- 
निक तथा बोद्धिक विचारों का जमघट बना हुआ था । इस छोटे से भूमण्डल 
पर एक साथ सात धमम तीरथकरों का विहार ही इसका पुष्ट प्रमाण है।" 

इनमें प्रथम पाँच धर्मनायकों के अभिमत-बीज यद्यपि यन्न-्तत्र बिखरे 
प्राप्त हो सकते हैं पर न उनका जीवित संगठन हमें वर्तमान में उपलब्ध है और 
न साहित्य व इतिहास में उन्हें बहुत उन्‍नत स्थान मिला है। अतः उनके 
'विघय में विचार करना प्रस्तुत निबन्ध का विषय नहीं। 

वतमान में जिनका द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की दृष्टि से अधिक नेक- 


१--पूर्ण काश्यप, मंखलिपुत्तगोशाल, अजितकेशकम्बली, प्रकुध कात्यायन/ 
संजय वेलट्विपुत्त, निम्गण्ठ नातपुत्त, तथागत गौतम | 
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दय तथा सामम्जस्य रहा है वे सगवान्‌ भी महावीर तथा महात्मा बुद्ध ऐतिहा-' 
'सिक युग-पुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं। 

इतिहासझों के अनल्प आयास ने इस तथ्य को पूर्ण अनाइत कर दिया है 
कि भगवान्‌ महावीर तथा महात्मा बुद्ध समसामयिक थे | अनेक सुप्रसिद्ध पुरा- 
तत्ववेत्ताओं के चिर मन्थन के बाद मुनिश्री नगराजजी ने तथ्य प्रस्तुत किया है 
कि भगवान महावीर तथा बुद्ध की समसामयिकता ई० पू० ४८२ से ई० पू० 
४२७ तक (५४ वर्ष) रही। धम-प्रचार की समसामयिकता ई० पू० ४४७ से 
४२७ (२० वर्ष) तक रही। तात्यय की भाषा में उक्त दोनों महापुरुष सम समय 
में होने वाले प्राचीन मारत के महान स्वतंत्र विचारक थे। दोनों के जीवन- 
प्रसंग अतीव ही सुमधुर, अनेकों के लिए प्रेरणापद तथा मार्गदशंक रहे हैं। 


वे दोनों विभूतियाँ विहार गण राज्य में राजकुमार के रूप में हमारे समक्ष 
आई'। दोनों ने यौवन की मादकता में अपार राज्य-वेभव छोड़, साधना का 
कठोर मार्ग चुना। दोनों ही श्रमण संस्कृति के उन्‍नायक व बृहत्‌ मिक्षु-संघ 
के अधिपति बने । दोनों की ही उपदेश-सरिताए' बिहार प्रदेश, विशेषतः 
राजयही, नालन्दा, भ्रावस्ती आदि के अंचल में कल-कल निनाद करती हुई 
बहाँ। अढ़ाई हजार वर की सुदीर्घ अवधि के बाद भी दोनों की महनीयता 
तथा प्रशस्यता के अंकुर कोटि कोटि जनता के दृदयनद्षेत्र में उप्त हैं। 

उक्त अनेकों बाह्य समानताएँ जहाँ उनको एकता के सूज्न में पिरोती प्रतीत 
होती हैं वहाँ अनेकों उल्लेख उनके अन्तर साम्य को ग्रस्तुत करनेबाली पर्याप्त 
सामझी भ्रस्तुत करते हैं| जेसे वे दोनों शांति और अहिंसा के परम उपासक तथा 
प्रचारक थे। थोनों ने जातिबाद तथा बर्ण व्यवस्था को अतात्विक घोषित करते 
हुए उनका उम्र विरोध किया। दोनों ही प्रत्रज्या तथा अपरिग्रह के आदशे 
पथ के पथिक व उपदेष्ठा थे। दोनों ही निर्वाणबादी थे। दोनों के उपदेश 
अपने-अपने आगमों में संग्रहीत हैं। श्री महाबीर के अनुयायी इन्हें सुत्तागम 
की अभिधा से अमिहित करते हैं तो बौद्ध भी अपने सुत्तपिठक के पांचों 
निकायों को दीघागम; मज्कियागम, संयुत्तागम, अंग्त्तागम और खुदगागम 
कहते हैं। यहाँ तक कि भर्वास्तिबाद आदि निकाय तो आगम शब्द ही प्रयुक्त 
करते हैं। आगम की भाँति पिटक शब्द भी दोनों परम्पराओं में मान्य रहा 
है। जेन अपनी अंगागम-संहिता को गणि-पिटक कहते हैं, वहाँ बौद्ध उन्हें 
िपिटक संझा देते हैं । 


विषय तथा प्रतिषाद्य की दृष्टि से भी कई भ्रन्थ बहुत सामझस्य रखते हैं | 


[ १४२ ] 


जैसे निशीथ और विनयपिटक, सूत्रकृतांग और दीघ॑निक्राय) स्थानांग, अंगु- 
त्तर निकाय आदि । 

जैनागम तथा बौद्ध वाहर्मय के अध्ययनकाल में प्रतीत होता है कि मानो 
हम एक ही बायु मण्डल में श्वास ले रहे हैं। एक ही समाज, भूभाग तथा 
वातावरण में विचर रहे हैं, निष्कषे की भाषा में भगवान महावीर तथा मदात्मा 
बुद्ध के जीबन तथा पारिपाश्विक वातावरण में हम जितनी आश्चयजनक 
समानताए' पाते हैं, उनका शतांश भी तत्कालीन तथाकथित तीथंकरों में 
नहीं पाते | 

भगवान्‌ महावीर एवं महात्मा बुद्ध के बहुमुखी ध्यक्तित्व ने क्रशः जेन 
और बौद्ध वाढ्ममय में विश्लेषण के साथ अत्यन्त निखार पाया है | यह अस्वा- 
भाबिक भी नहीं; न ही इसमें कोई नबीनता भी है। पर जिशासा का विषय 
तो यह है कि वे दोनों महापुरुष एक दूसरे के साहित्य-दपण में प्रतिबिम्बित 
हुए हैं या नहीं १ यदि हुए हैं तो कंसे ? 

वर्तमान अनावृत होता है। अतीत होता है काल की अनन्त परतों से 
आइत | उन परतों को दूरकर अतीत के पर्यवेक्षण के लिए साहित्य ही हमारा 
एकमात्र आधार हो सकता है। अतः दोनों महापुरुषों के जीवन का प्रतिनि- 
घित्व करने वाले साहित्य के पठन से, हमारे कितने ही उमरते हुए प्रश्न स्वतः 
समाहित हो सकते हैं कि कालक्रम तथा जीवन व्यवहार से निकटतम होने 
बाली दोनों विभूतियाँ क्या कभी मिली भी हैं १ यदि हाँ तो उनके तथा उनके 
अनुयायियों के पारस्परिक सम्बन्ध क्या तथा केसे रहें होंगे? उनकी पारस्प- 
रिक तत्व-चर्चाए' क्‍या रही होंगीं ? जेन और बौद्ध-साहित्य में क्रमशः महावीर 
का क्‍या स्थान रहा है आदि-आदि। वस्तुतः ये प्रश्न आज के चिन्तकों तथा 
इतिहातसशों को विशेष चिन्तन के लिए प्रेरित करते हैं | 

दोनों परम्पराओं के साहित्य-पर्यवेक्षण से यह तत्त्व स्पष्ट हो जाता है कि 
वे दोनों महापुर्ष एक ही ग्राम तथा नगर में, एक साथ कई बार बिहार कर 
चुके हैं, लेकिन वे कमी साक्षात्‌ मिलें हों या तत्त्व चर्चाए' की हों, ऐसा 
उल्लेख कहीं नहों मिलता। हाँ, उनके शिष्य आपस में अनेकशः मिले हैं, अनेक 
बार चर्चाएं भी की हैं। हो सकता है बह युग आज की भाँति समन्‍्त्रय प्रिय 
नहीं था। यही कारण हो सकता है कि किसी भी धर्माचाये ने मिलन के मधुर 
बातावरण में समन्वय की बातें की हों, ऐसा उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । 

आश्चर्य तब होता है जबकि समसामयिक होने पर भी महात्मा बुद्ध के 
विषय में जेनागमों को हम नितान्त मौन पाते हैं। यद्यपि उनकी मान्यताओं 


| शेश३ ह 


के बीज अबश्य यत्र-तत्र विकी्ण मिलते हैं। सून्नकृतांग में जहाँ इतर दर्शनों, 
अमिमतों की भीमांता की गई है वहाँ स्वल्पतम बौद्ध-मान्यताओं का भी 
प्रसंगोपात जिक्र हुआ है। फिर भी नामोल्लेख पुरस्सर तत्सम्बन्धी कुछ भी 
वर्णन नहीं मिल्ता। इसके विपरीत बौद्ध साहित्य मगवान्‌ महावीर के विषय 
में अतीव सुखर है। भ« बुद्ध सद्वित उनके समय में सात धर्मनायक भारतभूमि 
में विहार करते थे | जिनमें उनका ( बुद्ध का ) सम्बन्ध; अच्छा या बुरा सबसे 
अधिक महावीर के साथ रहा है, यह त्रिपिटक स्वयं बतला रहे हैं। 

हमारा स्वतंत्र या भध्यस्थ चिन्तन यह निर्णय करता भी नहों हिचकिचाता 
कि महात्मा बुद्ध, भ० महावीरके साथ आक्रामक, आक्षेपात्मक व निन्दात्मक 
इृष्टि से पेश आये हैं। उनकी खण्डनात्मक दृष्टि प्रखर रही है। 

वोद्ध साहित्य में भ० महावीर का क्‍यों स्थान रहा है? इसी प्रतिपाद्य को 
लेकर लेखिनी मंजिल की ओर बढ़ेगी | 

यह स्पष्ट है कि बौद्ध साहित्य के आधार पर हम महावीर के यथार्थ 
व्यक्तित्तकों कभी नहीं पा सकते। पर इतना तो अवश्य जानेंगे कि बुद्ध 
महावीर को किस दृष्टि से देखते थे ९ 

भगवान्‌ महाबोर तथा महात्मा बुद्ध दोनों ने ही तत्कालीन जनमाषा में 
अपनी उपदेश-सरिताए' प्रवाहित कीं। वह जन भाषा मागधी थी। भगवान्‌ 
महावीर ने जिस भाषा को अपनाया वह अधमागधी कहलाई | समग्र जेमागम 
उसीमें संकलित हुए । 

भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश बाक्यों को 'भागधी” में 'पलियाप' कहा जाता 
था। काल-प्रवाह से बही शब्द बुद्ध-बचनों की भाषा का प्रतीक बन गया। 
वही आज पाली भाषा के नाम से जन-जन के सुख पर सुखरित है। सारांश में 
महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन करनेवाली पाली भाषा है। महात्मा बुद्ध 
के परिनिर्वाण के बाद ई० पू० ४०० म॑ राजयही के बेमार गिरि की सप्तप्णी 
गुहा में महाकाश्यप प्रभ्गति ४०० अहंत्‌ मिक्षओं की किराद संगीति हुई। 
उसमें बोद्धध्म के आधार-अ्न्थों--त्रिपिटक और निकायों का बतेमान रूप में 
संकलन हुआ। उसी बौद्ध साहित्य में मगवान्‌ महावीर, उनके सिद्धान्त, 
उनकी का या न्यूनता, संघ, स्वशता आदि को अभिप्रेत कर अनेकों उहलेख 
मिलते हैं। 

क्या बौद्ध साहित्य में उल्लिखित नाथपुत्ताद नाम महाबीर के ही 

जोंतक हैं १ 
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बौद्ध-सा हित्य में सात तीर्थकरों के अभिधान के साथ छुट्टा नाम--निम्गण्ड 
नातपुत्त, नाथपुत्त तथा नाटपुत्त मिलता है। बह भगवान्‌ महाबीर के लिये ही 
अयुक्त हो सकता है। क्योंकि जेनाग्मीं में प्रयुक्त णायपुत्त या णातपुत्त से यह 
बहुत साम्य रखता है। 

जैन परम्परा के अनुसार नायपुत्त या श्ञातपुत्र भगवान्‌ महावीर के पितृबंश 
से सम्बन्धित नाम है। उनके लिए ज्ञात, शातकुल निवृ त्त और शातकुलचन्द्र 
विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। भगवान्‌ के पिता को ( सिद्धार्थ को ) भी शातकुल 
निबूत्त नाम से अभिद्ित किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान 
महाबीर के कुल का नाम शात! था। 

अगस्त्यसिंह स्थविर तथा आ० जिनदास महत्तर के अनुसार ज्ञात क्षत्रियों 
की एक जाति थी। शात्! से वे शातकुल उत्पन्न सिद्धार्थ का ग्रहण करते हैं 
और शातपुत्र'ं से मगवान्‌ महावीर का ।" 

आचारांग सूत्र में भगवान्‌ महावीर को काश्यपगोत्री कहा गया है। वें 
इच्चाकुबंश में पेदा हुए, यह भी उल्लेख मिलता है। भगवान ऋषभनाथ 
इच्चाकुबंशी और काश्यप्गोत्री थे। अतः वे आदि काश्यप कहलाते थे और 
महावीर भी काश्यप नाम से प्रसिद्ध थे। इस दृष्टि से प्रतीत होता है कि ज्ञातृ 
या श्ात काश्यप-गोत्रियों का अवान्तर भेद रहा होगा। 

हरिभद्रसूरि ने शात का अर्थ “उदार क्षत्रिय सिद्धार्थ किया है।* 
प्रौ० वसन्‍्तकुमार चट्टोपाध्याय ने लिखा है कि लिच्छुबियों की एक शाखा 
जाय या नात थी। 

श्वेताम्बर अंग आगमों में 'नाय धम्मकहा' नामक एक आगम है। यहाँ 
प्रयुक्त 'नाय” शब्द भगवान्‌ महावीर का ही द्योतक है। दिगम्ब्र आम्नाय में 
लायधम्मकहा' के स्थान पर नाथधम्मकहा का प्रयोग हुआ है। महाकवि 
धनज्जय ने भगवान्‌ महावीर को “नाथवंशी' माना है। अतः वे उनको 'नाथा- 
न्वय! नाम से सम्बोधित करते हैं।* अतः यह स्पष्ट है कि बौद्ध-साहित्य में 
ननाथपुत्त! या नातपुत्त! भगवान्‌ महावीर के लिये ही प्रयुक्त हुए हैं। 

१--(क) गायकुलाप्पभूय; सिद्धत्यलत्तिय सुतेण | अ« चू० 

(ख) णायानाम खत्तियाणं जातिविसेसो, तम्मि संभूओ सिद्धत्थो, 
तस्स पुत्तो णायपुत्तो | जि० चू० पृ० २२१ 
२--शातः--उदारः क्षन्नियः सिद्धार्थः तत्युज्ेण | हवा० टी० प्र० ११६ 
३-- सम्मतिनहं ति जारो, महावीरोडन्त्यकाश्यपो | 
नाथान्बयो बद्धमानो, यत्तीर्थमिह्र साम्प्रतम्‌॥ 
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बौद्ध विद्वान वतमान जेन परम्परा में प्रचलित णातपुत्त तथा नायपुत्त का . 
हिन्दी रूपान्तर श्ञातृपुत्र तथा श्ातपुत्र के समान ही नाथपुत्त या नाटपूस्त का 
भी शात्‌ पुत्र अर्थ करते है। इस 'शाठृ? शब्द के आधार पर ही वें महावीर का 
सम्बन्ध विहार के भूमिहारों की 'जथरिया? जाति से जोड़ते हैं। जेन मी इसी 
शब्द के आधार पर भगवान महाबीर को शातकुलोत्पन्न मानते है। लेकिन 
नाथ! नाव”! और 'नाय! का अर्थ अभी भी चिन्तनीय बन रहा है। 

आचाय श्री तुलसी और मुनिश्री नधषमलजी टमकोर द्वारा लिखित भगवान 
महाघीर शातपुत्र थे या नागपुतन्र !! शीषक लेख से संकेत मिलता है कि उक्त 
ज्ञात्‌ या शात दोनों शब्द यथार्थ नहीं है। उसके अनुसार महाबीर का कुल 
नाग! होना चाहिये। 

जाय? की संस्कृत छाया ज्लात ओर नाग दोनों हो सकती है। आगमों का 
व्याख्यात्मक साहित्य, जिसमें चूर्णियों का स्थान स्ंप्राचीन तथा प्रमुख रहा 
है; में हमें शात या णायपुत्त ही मिलता है। टीकाकाल में इसके अथ का भ्रम 
हुआ है। लेकिन सर्वप्रथम टीकाकार श्री अभयदेवसूरिने 'गाय! का अर्थ नाग 
भी किया है। उन्होंने ओपपातिक सूत्र १४ की बृत्ति में नाय का अर्थ 'ज्ञात! 
( इच््बाकुबंश की एक शाखा ) अथवा “नाग! ( नागवंशी ) किया है। इसी 
आगम के २७वें सूत्र की वृत्ति में उन्होंने 'गाय” का मुख्य अर्थ नागवंशी' और 
गौण अथ 'श्ातवंशी” किया है। 

इतिहासश्ों की दृष्टि में 'शात! नाम का कोई प्रसिद्ध वंश नहीं हुआ है। 
नाग! वंश बहुत प्रसिद्ध रहा है। भगवान्‌ महावीर के युग में “नाग” लोग 
देशाली या उसके आसपास रहते थे। 

प्रश्न यह होता है कि यदि भगवान्‌ महावीर को नागवंशी मानें तो 
जेनागमों में प्रयुक्त नात या णातत तथा बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त 'नाथ' शब्द 
केसे संगत हो सकते हैं १ प्रश्न सहज है। प्रश्न का समाधान सहज न भी हों पर 
होता अवश्य है। हम जेनागमों के शब्द प्रयोग को ध्यान से पढ़ते हैं. तो पता 
चलता है कि उनमें 'त' का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। अनेक वर्णों' के 
स्थान में 'नकार' का आदेश हुआ है। जेसे :--पत्तोवग-पत्तोवते ( स्थानांग 
१५८ ) सव्वाओ-सब्वातो ( स्थानांग ३०६ ) रसायणे-रसात्तणे ( स्था० ६११ 
सयं"- सतं ( स्था० ११३ )। इसी प्रकार संभव है, बोद्ध साहिल्य. में 'ग' के 
स्थान पर “थ' प्रयुक्त हुआ हो। 

दूसरी दृष्टि से देखें तो पता चलता है कि मागधी भाषा के अनुसार ज्ञात 


[ शशई | 


का नाथ नहीं बन सकता। वहाँ 'श' के स्थान में "नयण्यज्ञजांब्ञः” सूत्र के 
द्वारा ब्ञ” आदेश होता है। इस दृष्टि से ज्ञाता का मागधी रूपान्तर “ब्ञाता 
होता है।' अतः भगनान्‌ महावीर यदि शातपुत्र होते तो वहाँ नाथपुत्त के बदले 
5लातपुत्त! प्रयोग मिलना चाहिये था। पर ऐसा नहीं हुआ | अतएव विद्ित 
हो कि नागपुत्त! के परिवर्तित रूप नातपुत्त की तरह बौद्ध-साहित्य में मी 
'ागपुत्त! का ही रुपान्तर नाथपुत्त है। 

अन्‍्हु, एकबार हम अथ की गहराई तक न भी जाए तो भी यह तो 
'निःसंकोच मान सकते हैं कि नाथपुत्त' शब्द भगवान्‌ महाबीर के लिये ही 
श्यबहत हुआ है। उसके सहचरित “निम्गण्ठ! शब्द से यह विश्वास और भी 
दृढ़ हो जाता है। क्योंकि यह शब्द जैन भ्रमणों का ही द्योतक तथा पर्या- 
यार्थिक हैं। 

उत्तराध्ययन की बृत्ति में पाँच प्रकार के श्रमगों का उल्लेख मिलता है। 
जैसे नि्नेन्थ, शाक्य, तापस, गेरक तथा आजीवक | उनमें भगवान्‌ महावीर 
तथा पाश्व॑ की परम्परा के भ्रमणों को निम्रेन्थ कहा गया है। बौद्ध साहित्य 
में स्थान-स्थान पर उल्लिखित “निगण्ठो नाथपुत्तो, संघीचेचबगणीच गणायरिओ, 
ब्ञाता, यसस्सी, तित्थकरो, साधु सम्मतो, रतज्ञू, चिर पब्बजित्तो, अद्धगतो 
अयोअनुप्पतो' भी इसी ओर संकेत करते हैं। 


बोद्ध साहित्य में भगवान्‌ महावीर से सम्बन्धित अनेकों उल्लेख मिलते हैं । 
उनमें से कुछ घटना-प्रधान हैं, कु ओपदेशिक तथा तात्त्विक हैं। प्रत्येक 
उल्लेख के पीछे भम० महावीर की, उनकी मान्यताओं की, उनके संघ की न्यूनता 
प्रदर्शित कर भ्री बुद्ध के उन्‍नयन की भावना बलबती पाई जाती है। बौद्ध- 
साहित्य बहुत सज-धज के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अपने सिद्धांतों 
को तथा शिक्षाओं को किसी घटना से जोड़कर प्रकाशित करना बौद्ध साहिल 
की शेली का प्रमुख वेशिष्व्य रहा है। जेनागमों में इस शेली का पूर्णतः 
अमाब है। 

बौद्ध साहित्य में मगवान महांबीर के विषय में कहाँ, क्या, किस प्रकार का 
उल्लेख मिलता है--यही इस प्रस्तुत निबन्‍न्ध का अप्लुख विषय है। उनका 
विश्लेषण तथा यूछम मीमांसा प्रस्तुत लेख का विषय नहीं। तथापि यथा संभव 
स्वल्पतम चिन्तन का भी परयास हो सकेगा, ऐसी आशा है। 





१--दीघेनिकाय ब्रक्षजाल सूत्र [ 


[ १५७ ै 


आ्क्रण्प फल पृष्छा :--- 


ऐसा' मैंने सुना :--मग़वान (बुद्ध) राजय॒ह * के जीवक कौमार भ्ृत्य? के 
आम्रबन में साढ़े चार सौ प्िक्ठओं के महामिक्ठु संघ के साथ बिहार करते ये । 
उस समय पूर्णमासी के उप्रोसथ के समय, चादरर्मास की कौद्ुदी से पूण पूर्णिमा 
की रात को राजा मागध, अजातशच्रु वेदेहीपुआ, राजामात्यों से घिरा हुआ, 
उत्तम प्रासाद के ऊपर बैठा हुआ था। तब उस दिन राजा अजावशचु ने 
धूर्षिमा के उपोसथ का उदान कहा--“अहो ! केसी सुन्दर चांदनी रात है? 
कसी रमणीय दर्शनीय प्रासादिक लक्षणीय चान्दनी रात है ]] किस अमण या 
आह्षण का सत्संग करें ! जिसका सत्संग हमारे चित्त को प्रसन्‍न करे |” 

ऐसा कहने पर एक राजमन्त्री ने राजा अजावशब्ु से कहा---“महाराज ! 
यह जो पूर्ण काश्यप, संध-स्वामी, गण-अध्यक्ष, अनुभवी, चिरकाल से प्रतजित, 
बहुत लोगों से सम्भानित ज्ञानी यशस्त्री तीर्थंकर बयोबृद्ध है। महाराज | उसी 
पूर्ण काश्यप से धर्मचर्चा करें। उसके साथ थोड़ी सी धर्म चर्चा करने पर 
आपका चित्त प्रसन्‍न हो जाएगा।" 

उसके ऐजा कहने पर मगध राज मौन रहा | दूसरे मनन्‍्त्री ने कहा--“यह 
मंखली गोशाल संघस्वामी, इत्यादि है।” पर मगधराज चुप रहा। 

इसी प्रकार अन्य मन्त्रियों ने, अजित केश कम्बली, प्रकुधकात्यायन, 
संजयबेलद्ीपुत्त आदि के सत्संग के लिए कद्दा पर राजा मौन रहा। 

अन्य मनन्‍त्री ने कहा-- महाराज | यह निग्गण्ठ नाथपुत्त संघस्वामी है। 
उनसे धर्म-चर्चा करें ।” पर राजा मौन रहा । 

इस समय जीवक कौमारभ्ल्य मगधराज के पास बेठा था। मगपराज ने 
उसकी ओर संकेत करते हुए कहा--“सौम्य जीवक ! ठम बिलकुल मौन 
क्यों हों? 

१--दीर्घनिकाय--सामब्जफलसुत्त १२ 

२--थह मगध देश की राजधानी थी। मगघ देश बतेमान गया तथा 
पटना जिले के बीच फेला हुआ है। तात्कालिक समृद्धिशाली नगरों में वह 
एक था। प्रचुर बेभव के कारण ही बह मगध देशतिलंक तथा सर्वंकामग्रद 
कहलाता था। पाँच पव॑तों के मध्य स्थित होने के कारण वह पंचशेलपुर के 
नाम से भी प्रख्यात था। 

३--राजगह का प्रसुख राजबेद | 


[ शश८ ] 


जीवक--“भन्ते | ये अहंत्‌, सम्पक-संबुद्ध, मेरे आम के बगीचे में साढ़े 
बारइ सौ मिक्षुओं के महाभिन्ठु संघ के साथ बिद्वार कर रहे हैं। उन भगवान्‌ 
गौतम का ऐसा मंगलयश फेला हुआ है--बह भगवान्‌ अहंत्‌ --सम्यक्‌ सम्बुद्ध, 
विद्या और चरण से युक्त, सुगत, लोकबिद्‌) पुरुषों का दमन करने के लिए 
अदुक्रुत चाबुक सवार, देव मनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हैं। महाराज ! 
आप उनके पास चलें। धर्म-चर्चा करें । ऐसा करने से कदाचित्‌ आपका चित्त 
प्रसन्‍न हो जाए |” 

यह सुन मगधराज ने हस्तिसेन्य तेय्यार करने का आदेश दिया । अन्तपुर 
सहित राजा, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। भगवान्‌ को अभिवादन कर, 
मिक्षु संघ को हाथ जोड़ एक ओर बेठ गया। भगवान्‌ से निवेदन किया-- 
“भगवान्‌ | मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपया अनुमति दें ।” 

“महाराज ! जो चाहें पूछ सकते हैं।?” 

“भन्ते | जो हस्ति-आरोहण, अश्व-आरोहण आदि आदि अनेक प्रकार 
की कलाए' हैं उनके आधार पर, प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी जीविका का 
निर्वाह करते हुए सुखी रहता है। यह उनका प्रत्यक्ष फल हम देखते हैं। भन्‍्ते! 
क्या इसी प्रकार श्रामण्य ( साधुत्व ) का भी कोई प्रत्यक्ष फल मिलता है १ ” 

“महाराज | क्‍या इसी प्रश्न का अन्य श्रमण-ब्राक्मषणों से भी उत्तर जाना 
है 6 

“भन्ते ! जाना है।”' 

“महाराज ! यदि आपको भारी न हो तो बताइए, उन्होंने क्या उत्तर 
दिया ४ 

“अन्ते | मुझे कोई भारी नहीं, यदि भगवान्‌ या उनके समान कोई 
बेटा हो ।” 

“तो महाराज | कहें |” 

“अन्ते ! मैंने पूर्ण काश्यप से भ्रामण्य का प्रत्यक्ष फल पूछा तो उसने 
अक्रियावाद का वर्णन किया | 

मक्खलिगोसाल ने देवबाद का, 

अजितकेशकम्बली ने उच्छेदवाद का, 

प्रकुद्धकात्यायन ने अकृृतबाद का, 

संजयवेलट्विपुत ने अनिश्चितवाद का वर्णन किया। 





[ श#६ ) 


निम्गण्ठ नाथपुत्त से इसी प्रकार पूछने पर उसने चतुर्याम सम्बर का प्रति- 
पादन करते हुए कदा--मदाराज | निम्गण्ठ इन चार सम्बरों से संबृत रहता 
है। इसलिए वह निग्नेन्थ, गतात्मा, यतात्मा और स्थितात्मा कहलाता है। 

अन्ते | इस प्रकार भामण्य का प्रत्यक्ष फल पूछने पर निम्यण्ठ नाथपुत्त ने 
चतुर्याम सम्बर का वर्णन किया। जेसे कि भन्‍्ते ! पूछे आम ओर जबाब दे 
कटइल का, पूछे कटहल और जबाब दे आम का। भनन्‍्ते! मैने सोचा--- 
केसे मेरे जेंसा कोई राजा अपने देश में बसने वाले किसो अमण या ब्राह्मण 
को देश-निकाला दे। यह सोच मैंने न उनके वचन का अभिवादन दिया और 
न निन्‍्दा | चुपचाप आसन से उठ चल दिया। भन्ते ! अब श्रामण्य का प्रत्यक्ष 


फूल आप ही बताए ।” 
समीक्षा 


उपरोक्त उल्लेख सत्य के कितना निकट है यह जेन-द्शन तथा महावीर 
के सिद्धान्तों के विश स्वतः ही निर्णय कर सकते हैं। जेन सिद्धान्त के अनुसार 
मध्य के वावीस तीर्थंकर ही चतुर्याम-संवर के प्ररूपक थे | प्रथम व अन्तिम 
तीर्थंकर तो (पंचमहात्रतात्मक' धम के प्रवर्तक थे |* 

जब भ० महावीर च्तुर्याम-संवर के प्रूवक थे ही नहीं तो मगधराज के 
श्रामण्य फल विषयक पूछने पर उसका वर्णन ही केसे कर सकते थे हो सकता 
है कि भ० पाश्वनाथ के श्रमणों से मगधराज मिला हो तथा उस समय उक्त 
प्रसंग चला हो। क्योंकि भ० पाश्वनाथ चत॒र्याम संवर-धर्म के प्ररूपक थे। भ० 
महावीर के पश्चात्‌ भी उनकी परम्परा अक्षुण्ण थी। पर उनके प्ररूपित 
सिद्धान्त को भगवान्‌ महावीर के साथ अन्यथा जोड़ना तो उचित नहीं लगता। 

भ० महावीर और गौतम बुद्ध दोनों में से वर्षों तथा प्रत्रज्या को दृष्टि से 
ज्येष्ठ या कनिष्ठ कौन थे? --यह प्रश्न आज भी अनेकों मनीषियों को 








१--(क) मज्किमगा वावीसा अरहंता--भगवन्ता चाउज्जामं--धम्मं 
पण्णवेंति। तं जहा--सब्बातों पाणाइवायातों वेरमणं। एवं 
मुसावायातों वेरमणं, सब्वातो जयिन्नादाणातों वेरमणं, सब्बातों 
बहिद्धादाणातों वेरमणं ॥ ( स्थानांग सूत्र २६६ ) 

(ख) अहिससच्च॑ च अतेजगं च, ततो य वम्म॑ं च अपरिशाहं च | 
पडिबज्जिया पंचमहव्वयाद , चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विऊ || 
[ उत्तराध्ययन २१-२२ ] 





[ शईै० ] 


एलकाए हुए है। कई विद्वान भगवान बुद्ध की ज्येट्तता स्वीकार करते हैं तो 
कई भगवाल महावीर की। दोनों ही अपनी मान्यता के आधारभूत पुष्ठ अमाण 
भी प्रस्तुत करते हैं। पर निम्नलिखित प्रसंग में भ० बुद्ध स्वयं अपने को भ० 
महावीर से कनिष्ठ स्वीकार करते हैं। 


ऐसा मैंने सुना *--एक वार भगवान्‌ श्रावस्ती के अनाथपिण्डक के जेत- 
बन में विहार करते थे, तब राजा प्रसेनजित्‌ कौशल, जहाँ भगवान थे, वहाँ 
गंया। कुशल प्रश्न पूछा, एक ओर बेठ भगवान्‌ से बोला--' है गौतम ! आप 
भी तो, अनुत्तर सम्यग्‌ सम्बोधि को प्राप्त कर लिया है, यह दाबा करते हैं /” 

“महाराज ! अनुत्तर सम्यक्र्‌ सम्बोधि को जान लिया है---यह ठीक से 
बोलने पर मेरे लिए ही बोलना चाहिये |” 

“है गौतम ] ये जो भ्रमण, जाह्मषण, गणी, गणाचार्य, ज्ञात, यशस्वी, तीर्थंकर 
बहुत जनों से सम्मानित, जेसे पूर्णकाश्यप, मंक्खाल गोशाल, अजित केश- 
कम्जली, प्रकुध कात्यायन, संजयबेलइ्विपुत्त और निर्गण्ठनाथपुत्त, वे भी अनुत्तर, 
सम्यकू सम्बोधि को प्राप्त करने का दावा नहों करते | आप गौतम तो अच्ृस्था 
में भी छोटे हैं और अमी नये-नये प्रदजत भी। अतः आपके लिए तो कहना 
ही क्पा गा 

“महाराज ! क्षत्रिय, सप, अग्नि और भिक्ष इन चारों को छोटा नहीं 
मममझना चाहिये। छोटा मानकर इनका परिभव नहीं करना चाहिये /”” 

उक्त निदर्शन से जैन धम, बौद्ध धर्म की एक शाखा है! का सिद्धान्त भी 
निमल हो जाता है। 

क्रियावादी और अक्रियाबादी :-- 


यह हम पहले ही जान चुके हैं कि भगवान श्री महावीर तथा भी बुद्ध का 
युग बेचारिक उथल-पुथल का युग था, और था वह नाना मतबादों से संकुल | 
मानब-मन स्वभावतः अनन्त जिज्ञासाओं का अजस्र प्रवहमान ख्लोत है। अह- 
निंश मसुत्यद्ममान जिज्ञासाएँ ही, उनके उदीयमान, समुन्नत जीबन की प्रतीक 
है। पर जब तरल जिजशासाओं के समाधान का एक केन्द्र निश्चित नहीं होता 
तब तक भावुक मन गन्तव्य पथ पर चलने के लिए दृढनिष्ठ नहीं ही पाता 
तथा अपने मार्ग के कदम-कदम को संशय की आँखों से देखता है। उस समय 
धर्मनायक तथा शास्ता एक नहीं था। परस्पर विरुद्ध अमिमत रखने वाले 
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[ १६१ |] 


अनेक सरबंशों में से सत्य कौन है ! यह निर्णय करना दुरूह सा हो रहा था। 
क्योंकि एक दूसरे के सिद्धान्त और सर्वशता का खण्डन करना तों सहज सा 
बन गया था | ॥ 

: सत्य सुखद होता है, पर उसमें आक्रषण नहीं होता। असत्य सुखद मले . 
ही न हो, पर होता है वह आकर्षक। चाकचिक्य युक्त और आकर्षक आवेष्टनों 
से वह आवेष्टित होता है। 

आकरषणहीन पथरीले, पर गन्तब्य को शीघ्र पहुंचाने वाले पंथ पर चलता 
हुआ पथ्िक, यदि मोहक कृक्षाबलियों से युक्त नाना पृष्पों की परिमल को बहन 
करने वाली समीर-लहरी से संयुक्त, पर पथिक को मंजिल से भटका देने वाले 
मांग में लुभा जाए तो आश्चय ही क्या ? निम्नोक्त प्रकरण में इस तथ्य के 
स्फूट दर्शन होते हैं| 

ऐसा मैंने सुना'*--एक बार भगवान वेशाली* की कुटागारशाला में 
बिहार करते थे। उस समय गणराज्य-भवन में एकत्रित हुए, प्रतिब्ठित 
लिच्छुवि भगवान्‌ की प्रशंसा कर रहे थे । निगण्ठों का श्रावक सिंह सेनापति 
भी बहाँ उपस्थित था। उसने सोचा--निश्चय ही वह भगवान अहंत्‌ सम्यक 
सम्बुद्ध होंगे। तभी तो ये प्रतिष्ठित-प्रतिष्ठित लिच्छुवि, इनकी प्रशंसा करते 
है। मुझे भी उनके दश नों से लाभान्वित होना चाहिये--यह सोच बह निगण्ठ 
नाथपुत्त के पास गया और गोतम के दशनाथ जाने की भावना व्यक्त की । 

“पसह | क्रियावादी होते हुए भी तूँ अक्रियाबादी गोतम के पास जाएगा १ 
चह अक्रियावादी है। लोकों को अक्रियावाद का उपदेश देता है |” यह सुन 
सिंह की वहाँ जाने की भावना शान्‍्त हो गईं। फिर दूसरी बार, तीसरी बार 
भी उसने लिच्छुवियों से भ० बुद्ध की प्रशंसा सुनी। जिगमिबा ने मन को 
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२--बैशाली वज्जी-जनपद की राजधानी थी जो वतमान में बिहार 
प्रान्त के मुज्जफरपुर जिले के अन्तर्गत बसाठ' गाँव के रूप में मानी 
जाती है। उस समय वहाँ लिच्छवियों का गणतंत्र राज्य था। 
जनसंख्या की बृद्धि के कारण, नगर-प्राकार को तीन बार विशाल 
बनाने के कारण, इसका नाम बेशाली पड़ा। प्राचीन जेन सान्यतानु- 
सार वेशाली में म० महाबीर का ननिहाल था। वर्तमान इतिहांस- 
कार बेशाली को भ० महावीर की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार 
करते हैं| 


[ ९६२ । 


ब्याकुल बनाया। निगण्ठ नाथपुत्त के रोकने से मन शान्त हुआ। पर चौथी 
बार गौतमबुद्ध की प्रशंसा सुनकर गमन की प्रबल अभिलाषा को रोक नहीं 
पाया । मन ही मन उसने चिन्तन किया ) निगण्ठ नाथपुत्त से पूछूं या नहीं। 
आखिर जाऊेंगा तो बह मेरा करेगा भी क्या १ क्‍यों न बिना पूछे ही श्रमण 
गौतम के दर्शनार्थ चला जाझऊँ |” 

उसी दिन पाँच सौ रथों को साथ ले मगवान के दश नार्थ गया। अमि- 
बादन के अनन्तर, एक ओर बैठ, भगवान्‌ से कहा--“भन्‍्ते ! मैंने सुना है-- 
भ्रमण गौतम अक्रियावादी है। क्‍या यह आपके लिए संगत है 2” 

“सिह | किसी कारण से मेरे लिए उक्त कथन मंगत हो सकता है। क्योंकि 
मैं मन, वचन और काय-दुश्चरित को अक्रिया कहता हूं। शिष्यो को उससे 
बचने का उपदेश देता हूँ। इस दृष्टि से मैं अक्रियावादी हैँ। पर इसके साथ- 
साथ मैं क्रियावादी भी हूँ। क्योकि मन, वचन और काय-सुचरित को मैं 
क्रिया कहता हूँ और उसीके अनुष्ठान का उपदेश देता हैं। सिंह ! इस प्रकार 
मिन्‍न-मिन्‍न कारणों से मुर्के उच्छेदवादी, जुगुप्सु, तपस्वी, वेनयिक आदि 
आदि भी कह सकते हैं।” 

सिंह--“आश्चये ! भन्‍्ते | आश्चय ॥ मुझे माज्ञल शरणगत स्वीकार 
करें ।! 

“सिह | सोच बिचार के साथ यह कार्य करो |” 

यह अन्ते, मैं दूसरी बार भी आपकी शरण जाता हूँ। भन्‍्ते | दूसरे 
तेथिक झुके श्रावक पाकर, सारी वशाली में पताका फहराते कि सिंह हमारा 
श्रावक बन गया | इसके विपरीत आप कहते हैं कि सोच-विच्ार कर करो। 

“सिह ! त॒म्हारा घर दीघंकाल से निम्नेन्थों के लिए प्याऊ सा बना हुआ 
है, अतः अब उनको भिक्षा नहीं देना चाहिए, ऐसा मत समझना |”! 

“भन्ते | यह और भी प्रसन्‍नता की बात है। मैंने सुना था, श्रमण गौतम 
कद्दते हैं कि मु्े ही दान देना चाहिये, अन्य किसी को नहीं। पर भगवान तो 

न्‍्थों को देने के लिए भी कहते हैं, हम भी उसे युक्त मानते हैं। यह भन्‍्ते ? 
तीसरे बार भी मैं, भगवान्‌ तथा मिक्षु संघ की शरण जाता हूँ | तब भगवान्‌ 
ने तिंह सेनापति को आलुपूर्वी कथा कही। असे दानकथा, शीलकथा, स्वर्ग 
कथा, काम भोगों के दोष, अपकार, क्लेश और निष्कामना का माहात्म्य 
अकाशित किया। जब भगवान्‌ ने सिंह सनापति को अरोगच्ित्त, मदुचित्त, 
थनाच्छादित चित्त, उदग्रच्ित्त, प्रसन्‍नचित्त जाना, तब जो बुद्धों की स्वर्य 


[ शहैं१ ॥ रा 


उठानेबाली देशना है उसे प्रकाशित किया--दुःख, समुदयः, मार्ग और 
निरोध। 

जेसे कालिमा रहित शुद्ध वस्त्र अच्छा रंग पकड़ता है, वेसे ही सिंह सेना- 
भति को उसी आसन पर बेठे विमल, विरज, धमंचक्ष उत्पन्न हुआ, जो कुछ 
समुदय धर है, वह विरोध धम् है। तिंह सेनापति दृष्टध्म, प्राप्तथम, विदित 
धरम, परिअवगाढ़ धमं, संदेहरहित, वाद-विवाद रहित, विशारदताग्राप्त, शास्ता 
के शासन में स्वतंत्र हो, भगवान से बोला--“भन्ते ! मिक्ठ संघ के साथ 
मगबान्‌ मेरा कल का भोजन स्वीकार करें |” भगवान्‌ ने मौन स्वीकृति दी । 
सेनापति, स्वीकृति जान, भगवान्‌ को अभिवादन व प्रदक्षिणा देकर चला गया। 

तब सिंह सनापति ने नौकर से कहा--“जा तूं तेयार मांस को देख तो । 
फिर सिंह सेनापति ने रात क बीतने पर उत्तम खाद्य, मोज्य तेयार कर 
भगवान्‌ को काल की सूचना दी । 

भगवान टाल ( चीवर ) पहनकर, पात्र चीवर ले सेनाप्ति के 
घर गए | भिक्षुसंघ के साथ बिछे आसन पर बेठे | उस समय बहुत से निश्नेन्थ 
( जेन साधु ) बेशाली में एक सड़क से दूसरी सड़क पर, एक चोराहे से दूसरे 
चौराहे पर बॉह उठाकर चिल्ला रहे थे--आज सिंह सेनापति ने भ्रमण गौतम 
के लिए, मोटे पशु को मारकर भोजन पकाया है। भ्रमण गौतम जान बूछ 
कर अपने उद्देश्य से किए गए उस मांस को खाता है। किसी पुरुष ने सिंह 
के कान में यह बात नही | सिंह ने कहा--“जाने दो आयों | चिरकाल से 
ये आयुष्मान्‌ निम्न न्थ बुद्ध धर्म-संघ की निंदा चाहनेवाले हैं। हम तो प्राण के 
लिए भी प्राण नहीं मारते |” 

समीक्षा 


उषयुक्त उल्लेख हमें कुछ चिन्तन के लिए प्रेरित करता है| जेसे--निगण्ड 
नाथपुत्त ने सिह! से कहा--तूं क्रियावादी होते ही भी अक्रियावादी भ्रमण 
गौतम के पास क्‍या जाएगा १” यह सर्वविदित है कि भ० महावीर स्थाद्वादी 
थे। अत: वे अपने को सवथा क्रियावादी कह ही नहीं सकते थे। जिस 
इृष्टे से बे अपने को क्रियावादी मानते थे, उस दृष्टि से बुद्ध को मी मानते थे । 
जेंसे जेन तथा बोद्ध दोनों आत्मवादी दंशन हैं। अतः दोनों पृण्य-पाप, बन्ध 
और मोक्ष को भी मानते हैं | इसलिए “अस्ति आत्मा पुण्यादि च) इत्येबं क्रियां 
बदितु, शीलं येषां ते क्रियावादिनः--इस दृष्टि से जेन ब्या, सभी आस्तिक- 
दशश न क्रियावादी हैं। पर भ० महावीर ने कहा--जो एकान्त क्रियाबादी 


[ शहद ] 


तथा अक्ियावादी है वह मिथ्यात्वी है। जो आत्मा, लोक, श्ञान और किया 
के समयेत स्वरूप की मानता है वही सम्यग दृष्टि है। अतः यह सिद्ध है कि 
अ० महावीर एकान्त दृष्टि से क्रियाबादी नहों थे। जिस दृष्टि से वे कियाबादी 
थे, उस दृष्टि से बुद्ध को भी अक्रियावादी नहीं मानते थे। अतः उक्त कथन 
: म० महावीर के लिए संगत नहों हो सकता। बल्कि भ० महाबीर ने तो 
सूत्नकृतांग में तथागत को क्रियावादी सिद्ध कर उनके मत का निरसन किया 
है। उन्होंने कहा :--- 
अद्यावरं पुरक्खायं, किरियाबाइ दंसण्ण। 
कम्सचिल्ता पणट्ठ/णं, संसार॒स्स पवड्ुणं। 
सू० छकृ० १६१,२१२४ 

बौद्ध दशन प्राणियों के चत्ुर्विध कमंबन्धन को नहीं मानता। बह यह 
है--अविशोपचित, परिशोपचित, स्वृप्नानतिक और ईर्य्यापथिक। अतः भ० 
भहावीर ने कहा--जिनकी कर्मचिन्ता नष्ट हो गई, केवल चेव्यकर्मादिक 
किया ही जिनके मीक्ष का प्रमुख अंग है, उन क्रियावादियों का दर्शन खंसार- 
वृद्धि का हेतु है।* अस्तु, इस दृष्टि से प्रत्युत भ्रमण गौतम क्रियावादी ही ठहरते 
हैं। अतः अं० नि० के उल्लेखानुमार भ० महावीर उन्हें अक्रियावादी केसे 
कह सकते थे १ 

उक्त उल्लेख में तथ्य इतना ही लगता है कि भ० महावीर आमिष भोजन 
को, भले ही बह सहज निर्मित हो या उद्दिष्ट, किसी भी हालत में अमक्य 
और अविद्वित ही मानते थे | भ्रमण गौतम सहज बने हुए को अकल्प्य नहीं 
मानते थे ; अतः उसका प्रयोग करते थे । सम्भव है जेन लोग इसका विरोध 
करते थे कि यह तामसिक होने के कारण भिक्षु के लिए अभह्षय है। 


अतः लगता है कि सहज बने मांसाहार को निर्देध सिद्ध करने के लिए 
ही उन्होंने इस विस्तृत प्रसंग को गढ़ा है। 





१०सू०? कृ १-१-२-२४ की टीका। 
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 धैहिड गांशिशद गशकिह शर्वि्िष 


झादग्रशक औीगडाग्रकम गटमाद्रंशाभराश्न 


ओकृछछांगांग्र (५ मव अंह ग्रछ्िउ शटग्रः६, (मल्नि मिले ऑहृछ गांश्डि | 
बेटेशूर्द यहे त| भकुण गडांसी एड गशंन रपशान गशंवौद ७ (भीडशवबृक्ष उध्कांदनत्र 
अहलिड गांभांग्रटगंग्र कथा छांगांग्र गर्मथह्ांग्र कग्रटड नॉशेत्नन, झशन “थक 
आऑकृड गांशिडाबव जांव्रछ वन्ां गांग्र। जांगटग यपनाटकरत्र जशगांगनावनौ:ड 
७गः अटगॉप्कत्र थश्दर्डो कांटन छोमशद्ने ७ गिनांशट७ फेश्कोर्ग अडनिनिट अब 
शौमणान ८वौकाव् शॉनिएड व्रष्ठिऊ अंट ओऑडुछ मांश्डाग पत्र शरड़ांब। 
जशाग्म शानि मांश्डिएक गांत (| शफ्छ, गहिछ गराथकूडिटड भांगि७ ७कि 
आओकृड डछांगांशि। टन जांशंश गांश्टिडा, मश्छुछ ब़िक (मश्छुडांशव गाए 
हिद ), (महुबक, ८भीज़वर, कृमाद्रगानछत्रिड, भांथागशनंडो अंजृछि कांप्वा 
आक़ड गांशिडाब्र गशार्थ निरर्नन (धंट्गन भांकि। हे 'थांकृछ गांश्डि' जैडेशूर्य 
गहे व शकृम बडांगी शएड हड़ानि वां शंका जैड़ोंस गर्षरु वह बांधा-अनांगांग्र 
विखांत्रिड ट्य मश्कुड गांशिजाव अडिएा।अंक्ट्थ विव्रांजगांम शिल। थर्धाधन 
आक़ड गांशिडात थक भरव्तिष्रय (वांग्र (एड! कव्रछ्टि । 


देजम आंगंम मांदिऊा 

शॉकुड गांडिटडाव अंदर शद्रिष्य्न शांडे टजनतव धर्षधटश। बशंवौत्र भुथ- 
निमश्ड अधृव्र वांगी छींग्रशिक्ष ७ जंगंशत/4 कछू के शिधिवक इसप्रांग्र कम, अहे 
रकम यांगग गांडिए्जाब! फे्यंडि। थहे (क्षम गांश्डिए्क मांशंग्रवंड) मिश्ांस 
वा जाग वत। झग्। अंब्र गुना कांत मछवऊ: औहांस अंधग बडक। कांटवा 
ऋटछ उस्शूए्द, कांटद।| मटछ उच्यदत्र । 

टलनत्र।| धवानड: एहे गच्यतांत् विछक :--(इडांकत ७ विभेश्त। (गज 
हांदाव् बर्भअंड जकड़े छित्र थकांटवन्न, गशिछ मृनठः फेप्यडिशल अंक । 

८बर्रंधषय् रेजनताव मऊ भारण अज्न अह तृड़ियार! मूश ; आंग्र तिगशतद। 


[ २) 


रक्षन, पुडियांश! ऊीएग दांग्रो अक्िझ। अगे अहे दिशरर्त्र मच्यशादत्॑१ कह के 
अकिड अइई वर्डमांएन 'तिश्त्रत्र टरेजनांगंम! बल विधा । 

शिनशवएव् ऋड पृष्टिवांश! भौछ छांटभ विछक :--(१) *द्रिकर्म, (२) शुद्ध, 
(७) अपगांशयांतरं, (9) शूर्वशेंड जद६ (६) हणिक!। अब भध्या चूर्वभनडा 
गा जगग् हांद्रििग्रि दिश्प्र किल्नू जाग! यांग्रना। “शूर्वभंड' आंगांग्र फोणारे 
छेगविजंट्ज॑ विगश्रीकुड। गथौ-- 

(9) छेसगांह्शूरव, (२) जशथींग्रमोग्र, (७) वो शंदोर्त, (8) जछि- 
माडि आयात, (९) झांनथरात्, (७) मडाअंगांत, (१) बांशुअंवात, (०) कईअगांक 
(>) अजांक्षांब, (१०) विश्वाशअवांग, (५३) कलापश्वगात (४२) शआवपवांग्, 
(१७) किग्नाक्नोल अगर (३७) ८मोककिन्मूमांत्र। अधूनां फेक विवश्नगगूह 
सशणांगणंडांटर जांगाणव कोश झेथशिड भा शान डाततर अंडिवोआ विगग्न 
निम्ननिथिड अंद (४टक जांनटऊ भांति। 


शहेश७भंम 

भृश्ततरू डूडवनि अंगीड यहेथ भंग जकछि शाष्ोन शिगरव्र टेखन धर्षअंर । देश 
( जन ) ८भोग्रग्मनौ छांगांग्र ग्रष्िड; गयशा गएषा जआधभागयी ७ गांगंगी जांगांग् 
अरछाव पूछे रग़। टेशंग्र ग्रष्मांकाल मझदऊ; अंदम व ज्लीग्र शडक | अहयानि 
पर्णन विगग्रक जब: करगचडि दांग्र] थरछांगांदिड । डैशं छग्म 4८७ विछक ३-८ 
ग५/-जोवशंन, कुल्षकतक्क, गकबांमिदविसद्र, (काना, वर्णन ७ भष्ावक्ष । शरष्यंशल 
अंशेण १११ ऋण ब्रह्म कटग्नन वर ऊश्शंतत्न छुखतनि अवणिष्टे(॑ ग्रछन| कूव्न । 
मर्दगांकटलाव ७००० रूज एूृष्टे शग़। वौद्मन कफुक विवृष्ठिऊ धवन! मांगी अर 
शिका जक्थ शअमिक्ष (ग अंशशांनि 'ववन।' माटश७ विधांड । 


कजांग्र शांदफू ( कयांग्र शॉोडृड ) 

&बंमंग्रांछांव कछ क दिव॒छ्ठिड॒कमांगत्र शॉढः जांग्र जकएि विशृश्त ८छझम 
बर्गशंड। हैेशांग्र ब्रत्मांकांग आंश्यांनिक विशेश्न 3 छूडौग्न लटक । जहे अर 
“कांगति दशाट्वत्र ब्रांमंदषणारिक्रन थर्जिवंछि, छाहव शकृछि, चवहशांन, जरूडांग, 
अंफणश्रंंड टेवनिष्टा डेऊ॥ति विश्व जांदनांछनां जांघश। जहे अत्यव्र अंकृछ मांग 
“€गब्ट टांग शॉहफ़ ( (थब्क+-टनंग्रम, ब्रांशं3 (हांगर- (बम अंदर शॉादिफुऋ 
आड्ड )। जडजब ८हॉ गां।ऋ ८०, यह अर ८कांधाति हंग्रह या शाजाति 


[ ७] ह 


. अब्रहे ब्रोगंतददातिग्र कथा वेग! शृटकाह पाल जहे आप मांग ब्रांदो पक 
“भष्कनांगशादफ । वौवाजबांषार्य उत्र बग्॒तवन। बांग्रो गैक! ८१ वृषछहांर्य 
<व्र हविश्दजतब् अंपपंए!।। फेक अशथोनि कग्रबतल!' मांदग७ विशांड । 


मशांवस् 


गहैशआशेशटक (श छतग्म छांटश डोज कत्गां शम्न, छांग्र अस्त जांट॑त्र मोश 
“जहांदक्/!। ८महे गशंगक्ष उक्रग विगाल ८य कांगनकटम ऊेश। गहैशशांतेम रएड 
शुशक्‌ झट्ग्र (शैन «व शृशक अंह वृएन विःवृहछ्िछ झटला। «है जशगंत्र गिकां४ 
शुंधक। जिकांग्र नाम “गदाववल!” । छुछवनि जांहांद अंट्शय औटबछ|। ब्रष्नांकांग 
आंश्यांनिक शिडोग्ग शझाक। अंश्थोनि टलन (जोग्र्मनौ छांगांत्र निधिर। 
आदब अंडिशांक विश्य रन जौटदव क्षण । किएन जौव यक्षनटशांग शटुऊ मूकछ्ि 
धाटव उनर कछ अंकांग्र कक्षम जांपइ शांति विग्ग्न निधन चांटनांपना जांपइ । 


डिटनांग्रशंब्रद्धि ! जिदनांक अछि ) 


वृयडाछार्य कछु के दिव्रछ्ठिड शोकृछ छांगांग्र निधि 'दिल्लांक अजछि' धकाहि 
आन तिभक्त्र अंश। 3: छू-विवश१, विदर-निश१कोशल विश्ज्रक रह उथागूलक 
उस जां(ह। शगककदण ८ गएशा ट्यनणत्र ८नोवग्रांगिक कांशिनो, कांलनिक्र११ 
जग विडिब्न गडवांदत ध्िष्य गांछग! गांग्र। जपूदोश, घांउको गथदौग, भूहवरदोध 
अडछि वदुदौटथंत्र जग “जन कांमाप्टकग्र विक्ृड् विवश जग्र मदश शांछिव्ना गांग्र । 
५क कथांत्र, टजनभांझ ४ उस फेडमढग आंग्रढ कद एल आइ्थांमि शोर कब) 
जांगशक | अंश्थांनि गशंशिकांग्र जांग्रां विडके उबर जडि आह्रैन, कांग्र), 'दवना! 
आंगश्क जिांग्र ७त्र फेटब्न4 जांदड । 

विश्श्त्र टेणनएत्र जांजंग अंश जडि गिनांन। किझय जगंन थंर्दर भूत (नी 
छाभा झ्ग्नि। अधुन।| वह भशिटछवत् हृष्टि अधिक शएज़एछ । 

(बराक त्लनव्र। किर शृट्रीविशिड अहछनिटक ऊँतद़ अंग ऑषग मदथा 
जअरुजधू कू कटव्न ना। डैंटाव मद हुडियात' नन्‍्शुर्ग नूख् जग३ अग्र जरूर्भड (कांन 
अं (मदें। (गर्गाई (शंक, किशंलद़ ७ (ंडांचद्र 5क मिष्टग्रश्नणभशनिंटन 
टेजनटकत्र धर्मअंण शंग्रच्जंटव्रत्र शेड़िशृंत्रक ७ जन्यूंत्रक शट्यटछ | 
छडब्रां: हहियांग! वांण (इडांभत्र टेखनएव् जआांतंग अंद 86 भांमगि। निल्न अज़ब 

मश्छुछ नांग (री शत | 
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(क) जकांश्ग अत (५) जांएांग्रांष शछ, (२) ऋअकृडाच् गज, 
(७) आंबांत हज, (3) गमवांग्रांग इज, (९) उशवडों गांगा| यजछि, (७) जांछृवर् 
कण, (१) ऊेशांगका्७ा रण, (०) अरुकुहानों शड, (०) अशडतद्रोगधांडिकरणा 
आूऊछ, (५९) अंबंगाकिव्रदानि, (२३) विधांककंड। 

(थ) बाश्ण ेशोन्र मूदड--(२२) उेवगांडिकाज झुज, (२०) ब्रांजंभौग्र, 
(१8) जोवांडिजम, (५९) अंछांगन। शज, (३०) रर्यशंछलिं, (५१) कपूषोत 
अंजर्िं, (५०) .रशशंखश्ि, (५०) निव्रग्नांवनो, (२०) कज्लांवड५मिक] (२०) शृशिंक], 
(३२) भश्यूपलिक), (२७) वृश्षिल। 

()) इज॑अकोर्न--(२४) एरकुःबव्रबंग, (२९). जांजुद्रथंजांथोनम, 
(२७) उछथत्रिछां, (२१) गण्छांग्र, (२०) उन्ूल (वर्डानिक, (२०) उलविशा, 
(७०) (हटयकरूत, (७५) भंगिडविश, (७२) गशंअंजांशांन, (७०) वौव्रूव। 

(थ) यहछेटछऋक्त मूअं-(०७) निनो, (०४) गशांनिगोष, (०७) गावशंढ, 
(७१) यांह्ाग्रान। व इभांकंजडक, (७०) सह्गरज वा वृश्य्कज्ञ, (७०) जिजयब्न 
गा शक कन्न । 

(४) हछद्याग्रमूम मृज--(9०) ऐेडव्रांधाग्रन झुज, (8५) जांवशक रज, 
(8२) अ्देशकांनिक शूज वा सपनियू कवि, (४०) शांकिक शूज १। भिशनिवृक्ति । 

(5) चऋ्नश्शूर्भ हकइश्न--(88) मांगोर्ज, (8९८) जशटगांश॑बांग । 


झाभ्म यकिछुड जांहिडप 
जब भंत्र जांतंम वश्छिछ अंदत कुएं दलछ्ि। 
(क) बियुर््धि 
टजमशंन चौग्र जांशंग अदक (वांगांवांग्र लुछ (महे (मझे आट्शय वां! लि4ंप७ 
आंग्रद्ध कव़टतम । (मे गांगा। अहहे नंत्रवर्शोकांटन थक गांश्एा भंड्िगं शटल|। 
(गहे छांडोग्र मांशिए्छाव मांग निष्क्ड्धि' ( निवूछि )। (एव गांगां अगर 
(रक् निक्रकत छेप्मडि, (नज्रन (जमागम मांशिडाव गगांणा अगट्भ जहँ जांडोग्र 
निबुसि अत्शब्र ऊैश्नडि। 
८कछ (कड अशपान कटनन ८), जआांगंग ऑप्शन व्रहनांकांटल दा कि्लू शव अहे 
है नियुक्ति अंप्यय आंगिडीग। कांगेग, जांशंग अंदग़ मदया (भा! गांग छृष्ठ 
नि क्कि अंडव छेशडि--विशन्नियक्ति ४ €पनिवक्ति। गर्जभाप्म निप्िशिर 


[६6 ५ 


जांशेप्यव्र मिपृककि हूड़े शम् :--(३) आांशंग्रांश ऋण्य, (२) ऋजकृठांग आग, 
(७) शर्वअंजदिंत, (8) ऐैडव्रांथाग्रटमत्र, (८) आंवक्षक चप्जत्र, (७) हणपैरकांनिएकर्,- 
(१) हनांडेटरूटफद्, (>) वादशंव्र आप्यद, (२०) कदियांगिहे ऋख़त् मिभु कि। .. 

छत्नवांदष्क «है जांडौग् आंप्इव ज्र्ट्निडों यटत गत्रों दग। निव सिन्मगूछ 
जांवीछएक टेजन गशंत्रांजे छांगांग्र ब्रष्ठित। आंषं्व॥१ «है जांडौग नियू कि के 
रुप ब्रांशपठन। थव्रवर्डीकाप्न «है नियू छिझे वृश्द जांकांद्र जोंथ रत एमी ७ 
राग अंदक शगत्रिवंड २ ८म्न नड़ून गांश्ट्डाव्र जांकांग्र शांग्रन काग्रशझ। जांगांग्र 
उ! (पटक छीक।, वृद्धि, अरूर्नों, ढेडरालित्र ऊे्शंखि इटअदछ। ८पडांइग्र 
टेणनांगंग अंट्रगरह (कवल नियुक्ति पूहे शुगर । 


(थे) एर्नि 

(गगन ८वडांश्वतव निगुछि, (उम्रमि शिशशव्ातत्र एर्मिश्ण। शिशेशवत्र! 
उजीएव् जाशमथट्वव्र गांधा। अनगत्त जह पवित्र छेथडि कग्दलनन। किछ फेडतत्र 
गएथा मूलश्रं७ धार्षका जांपए। नियुक्ति शल, थक॒ृहे कठिन व शांड्रिछांदिक 
अत वांशा), जांग्र एरनि एल अटसत्र उबर ऋएजव गांश। मियृर्क्षि मांशाग्रवंड: 
नशांजूक ; जांग्र एुनि अंजश्ञांशक। एुनि-शज:क अगनश्न कानह भव्रवर्जोरांएन 
छांगगिक! शड्छिव फेश्यंडि रुग्षष्ट। दर्जमांटम मिश्रगिश्ि हर्नि पृष्टे शुगर :-- 
(+) छत शरीर कमांग्रशांडझ हुणि, (२) जिवद्शीव्र कआअभग्रछो' हुर्णि 
( कईशकृछि ), (७) गिवयगीव 'मऊक' एुनि ( गा कक्षणऊक हू), (8) “गिख्ो 
एनि | मश्ुडिक! एुणि )। डैेश। छांफ़ा मशुगडक एुनि अब वृश्छऊक हुनि& 
जांदछ । 

(भें) थंदांगनों। 

शप्नोवनी (थजांगनो) वा (धर्गांवनी ( इविव्वांवनों ) वश्णशत्निष्य्रांशक मांश्डि। 
जर्थी, टेजन गर्षअंटषह ८य मगर जांहार्य, उऊण्जिद्या अंगवततात्र नांदयात्िथ जांदछ, 
ऊाएब गव्रिक्र धांछगी गांग्र जहे भहोंदली वा (धंद्रांदशी गांदिए्ठा। कोणन 
आएांप्यीव कजन विश्व ७ भंनंकद्र छििल $ ८क भूरर्द त। (क चदव, ऊांतव (मांहेगूनि 
थक! धत्रिष्न (मप्म ५ जांडोग्र मांशिप्डा। ५ नांशिष्ण अंडुऊ अंद विध्रशंन 
उवाः्या--(+) कल्न'्टडे (बग्रांवनी, (२) नशौशुड शप्वीॉवनी, (७) शुममांकालमशब- 
नः्षणत्र', (8) उपभण्ट शहोंवनों रेजाहि फैेडवएगांशा । 


४ पज्युट4.>काह 


[ ७ ] 
पकुट ब्रांगाग्रव 


गऊपूद जान! गांग्ग ऑडुछ कांग्रक्षणं/छ गरीदेका ऑप्टोग कांग्राअंह शफ्छ 
'विगलशत्रि कुछ “शंसेमाग्रिग्रए! ( शणउत्रिजय )। ओहदानि टेजनगरांत्रांडी छांवोग 
जांयीछत्त ब्रांगांशटवंग्र विशश्र जवनइटन निधिड। (नगंदकव् शजांशगांद्र अंस्यन्र 
जह्मांकांत गढांवौदग निर्दीननाटडय ४७० दस्मब्र शद्र। ३४० मार्श २००० 
(ज्ञादक अंडदांग्र धटमत़ जअर्थी८ ब्रांगप्टकव्र लौदनफब्रिड यर्भनन। कटग्रा.ष्ठभ। हे 
अत्ह ब्रांगपटमत्र मांग शर्त ब्रोथश! शागछछ। टव्टग गौछां, इश्यांक, शऔद 
अऊुडिन् नांगांवनौग्र७ भशज्िवर्शन चा़छू। ८लथक बंद याशांट्रश गांग्रौकिप्क 
जअइनगृब कटग्नन नि जग६ गश्ण घढ़िमांत भाधुहे अकृठीं देखने जांगयग्र शव्रिक्ना 
गिप्रः.शन । अश्थॉनि शांदर्ट दिगल जॉन यद्ृछूछ झग । 


शाइछ गश्ाछांग्रड 
ऑकुछझ छागांग्र जांग्र अकएे गशंकांदा शण्छ, धदमकवति कुक विश्ृ5ड, 
शकुछ मशंछांदज' इत्िवश्ब-भूद्रां4। आंट्शन व्रप््मांकाॉल (नगंदकत़ महंड, हशेश 
व अकांग्ग औडींज । गशजांग्रएडब्र काहिनो मदीशषटूण जुशरश्ऊ भा शल8, (लथक 
७एड कुछ ४ गलब्रांग्मव्र अब१ कूक ७ शांड्वातव्र घड़ेनांनिप््न झसव्रछ|प्व कशांग्रिड 


“काग्र-ह्नन थवश मकलटकरे, झुग ट्ण्मकर्म शिक्तिड न रुग्न टेलन जांवाशन्न काग्र 


जुटलइइन । 
धशॉकुड भूत्रांथभ व छज्रिडायनो 


: (संगम ब्रांगांग्रन ७ मशंडांग्रटछत् पढ़े जशुनग्रटव आऑकृछ व्रांगरांग्र4 
गशंछांग्रह (नथ। शाग्रहिन, ग्रिक ८डगनि, भृत्रांटंव भेश! जदूमगर१, शोकृड 
श्रृद्रॉं१ ग्रछिऊ इग। जअधी (जनम गशभूक््य य| ोरषकग्णद जौवनी जवगगटन 
छह औीडुछ भृत्रांटनग्र रष्टि झाग। विभृधटटवव्ा जड़े जांडौम अंशक भृत्रांप 
रमन, जांद्र 'अजाकटतव्रा 'उत्रिडांयनो' दटल जांशा! दित्न थांटकन । ५हे शक 


“शुब्राटिवंद्र ब्रषनोंकाल जहाज अटड्ेश बंडक (थक ८वॉफ़णन अर्ांगो शर्यष्ठ । 


“जिगटिनकनगशंशरेत्रांटस' 'जिगडिबनांकांभूक्यफ्त्रिड' अंडछि अंध्शाक डोशकित 


'मशांभूक्यात्र जौवन5प्रिंड जवमक्‍त्म शंग्॒दो कांदल वह अंश ग्रछिछ शग्रछ्ठिल । 


डबाप्या ४००२ औहॉप्ज तष्झ अंविग्र (०) बशंवौद्र एद्निग्रम', ५१६० थुह 


[१ ॥)॥ 


झब्रिछखद (२) (मभिवाद5ग्रिसि ( बूथ), आांनिकाप्झ 8 गंकनकोिद (४) 
लीडिनांपठब्रिड, 3२ण थृः ८मांमथांशादबत्र (७) “ह्मणिनांशत्रिछ', ५३३७ शृ३ 
लचनश्तिद्र (५) 'इवॉगनांशएब्रिद्श अड्ृछि ओडुड भूजांब दिप्लय जेटअबप्दांशा । 
अंज्मणएरुव महल (एम बझएक) अकथानि फैप्कृ्ट गितदव्र ऐजन भूजान अद । 
आाकृछ कांगग न्‍ 

'कूड मांशिटडाब बड आओकृछ कांवा! ७ डांटव-डांगांग्, छटल-जनस्कांट्ा ७ 
घ़ेयाव शाजिया मशेजान। छांगांव्र मिश्डि ऑप्यण मश्जनांगा नन्र गाल 
मांगांद्व शाठक थैग्न (बंधक व्रम अश्न कतार शॉटवन न!।। किस बहि अकवांग्र 
डांगां जांग्रडौकृठ श्म, झांइ'टन (हशा गांव ८ग म'छुछ कांगा (थटक ७ (कान 
अषुश कम माहइ। गष्छुड मशकाएदाव (१ मश्छ लक्ष७ जादू, (१ मश्स 
भृध्यांश्नूशथछाटव र्युछ पड मत मण्य शायर बाग ना, कि 4 कांगा मड़ूनडांटव 
डाबिड झष्म्न जक मड़म क्रथ (॥वां4 558 काग्रतछ। मश्कुड गशदांदवान्र झ्ांग्र 
:कॉन& जक अश (शटक जत्र घप़ेनागगुर म्यांप्वशे (न8ग्मा इम्न नि; व॥९ अप्नक 
कह्ननांबक्कि ५ ऑकृड कांग्रबर:ड जायथंकांब कट्रएछ। गूल कथा जहे (ग, 
शॉकृछ कांगा थाएठ गणश[र्ण आंनम्म "(८ड (कान अश्दिशी शय न । 

4 छोगांड्, गशांवांवा, थ७कांवा, (कांमकावा, धर्भुकथांकावा, कथांबकर्कादा, 
हंणकांगा, छुकावां हेझांशि वहुछाडोगब्र कावा जांश। ड्शाटवा काग्रकहित 
नाथगॉप्क्ष। कज़। गाछ-- 

गशकांवा-थंववदमटनद्र ,मड़वश, श्मह्टसत्र कृमांवशाल$ब्रिड, गर्दामूता 
' इब्रिविकिग्न, इब्रिजटजद्र मनश्कृमत्रष्विग्रश, बण्नशटव्त्न ऋुव्णमव्रोष्वरिग्रश, ८जांरैन्‍्मू्र 
शत्मअंग्राम, भृज्ताहछव्र मांग्रकूशब्रहत्रिछझे, कमकाशट्वव् कृब्क छवि, शब्निछल- 
झत्िव धृीशिन, ब्रोंगांनि यातव कश्मदद्श), छेमांनिक्रकम, कूजृशटनव गौजांदडों 
हेजांति। 

शेशकांवा--शंटनब्र भांध मशबडों, कदवन्नए्ठ कस्शंनप्र हेडांति। 

८कांगकांवा--आंगनवर्व:मत्र विवमवांननीगां हैडाएि। 

जैड़िशगिक <ांगा--वांक्गजित्रांटकब् अंफेटणांवटश| ७ गह्मविसत्र देजांशि। 

बर्भक्शांकावा---शाजिनिश्ोष्ठाटर्यत उद्यज्कडोव हांग्र यवलश्टन निभिर उव्ज- 


(जाग, बनथाएनग्र उबिगमग्रदकश, रविछ सत्र मम्राशिक्रकश, भगग्रइलत्रो कथ। 
हेजारि। 


[० ) 
कधामकर्काया--कांगकां हरबकामक, कघोटकांस, कर्थामःशंहति, कशांग्रड्भांकम् 
डैडानि। 
गेग्कांगी--(मांगअंजाहांप्यत्र कुाव्रशां नशडिएवांय, वनधांटलन्र छविन्मग्रकथा 
हैजांवि | 
कष्शुकावा-शप्मांस्यरफ़िगाल्लू, छेजांजटनग् कृवलग्रशंनाफ्तू हेजांति शर्वान | 


शॉकुछ नाक 

मश्कछुछ ब्राफिक म'कृुछ 3 शॉकछ फेडब् डांगांडे विज्ांन। शौजांक गांएः 
'छेक्क/अंगैत् शाज|4 मश्छुझ गधमन, जांग्र शौटलांकमर निम्र।जवैग्र भांजथांजौगन 
आऑकुड गएलन। कि ओकृड नांठिक डातुन मरश। शक मॉछिक झेऋ-मौ5, 
औौ-लूक्यमिर्विए्गटण मकएनई शोक छांगांग्र कथ| दटलम । डे ज|ंडौग्न मांटिकक 
महेंक वदन । हैं नाक्रिक हांग्रेफि जहु शांपक जबऱ छांग्र नांग झतनिकांखव | 
गर्जगांदन जांग्व्! छग्नि शॉकृड-माफिकब्र (ॉज धांहे। रश|-- 

(») ब्राजटबंगत्व् कर्शव्रमश्त्री, (२) नग्रष्टखग्र वद्यांगक्षत्री, (७) क्रणतांटगव 
फकटमशागएऐक, (8) शार्कटडव विनागवोी, (५) विवचटवद् अंक्व्रशक्षत्रों अगर 
(७) घमजांटमग्र आंननरन्‍तत्ौ। 


ऑकृडऐक्‍्छांनिक जांडिडा 
“कवन ऑॉकृुछ कांग्रांहि ब्रष्नां कट, श्यॉक़ुड गांशिडा कांझ छग्नि, दग्र 
मश्कूटछब्र ज्ाग्र, विकांबगूलक ब्रधम। शकडिव्र बांग्र| धक थंकांग्र ऑकृडटेवानिक 
मांश्डि ७ रहे काग्रतहू।  ब्रष्मांत्र दांग्र| ऑंकृड मांशिजा भूडे शाग्रःछ | 
धयॉकुड-टकांय व झाडिशांन 
गश्छुड गांश्टिडा (कांग वां जछियांम अंह आहुत्। ऑकुएछ जांगग्र (कदल 
जूहेडे (कांकअंप्बब्र शद्रिष्त शॉहि-जकह़े बनाप्नव्र 'शोडेप्मन्हिमांममांग!' 
आांग्र थक (दुगप्ट्तव टकणीनांगमांगा' | <प्रुए अररे वर्जशत्न भाड्य। 
गांग्र। किऋ ४ छांज| जांग्र७ शीकृठ जखिदांन छिन वतन जभश्ृगांन कब्टछ भांडि। 
कांग्र५, (इशाटलव्र (इमेनांगमांगांव मिदांग्र झटमक शऑॉकुड अडिवांनकांग्रौग 
> शांजजप चांद | 
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आशकृट या क ज्ने 

दाकद़न ग्रहनांग्र शॉकृछ गांहिए्छाद अकफे विःभवक्ष मक्तिउ ऋटन्रःह्ू । गहिं8 
ग्ी शॉकडअांगांत्र गोक”गन निशेट् वामाह्म, उवांशि छांग्रों मश्चुएं छांगांग्र 
जअपलक्न कटक्ह्नन। कक्ांइटनव् शांति वॉकग्०' (सक्थ धांनिलांगांत्र वष्छि, ५ 
शोकृडगांकग्व डॉम्णन मदद। रण व्रह्चांग्र ज्रां मशछुछव् शशांरे अदुमग्रग 
कटवग्रतहइन । आकर गांकवन रहल शब्रिशांटन हूड़े झुग। उद्टश[--(१) वद्नक्तप्ित्र 
आंकृड अकांब, (२) छटछझतव आाकूठ जक4, (७) (रुगश्लखत ओकृछ गांकग़न, 
(8) जिविकामब्र ऑक्डवाकिग्रन, (६) कंमनौषटग़त़ मशकिशंनांद्रगांकद्र*, 
(७) नजौगाव्व् बछ छांशघलिक), (१) गमिष्दव्रांइलय  थॉडुडक्रशांवराँव, 
(०) शर्कछआतग्नव शॉक्जनर्दद (3) आअडगांभाव्रव्र छेहर्यफ्िडामनि, (१०) ब्रोशबर्म 
उर्कगांग्रेटभत ॥|कृझकब्डक अंड्ृछि फेट्रबट्याजा । ५ गम गगांकबटन गशंगांगी, 
(बोजामनी, जंश्रतो, जनभांगगी, टनगांही, अधजरव, शांष्ठा, जांगशो, शांशांनो, 
आंगजी, ऐैको, नांजेत्र, जांछछ अर्ड़्ाड श्रांकृडछांगांग्र नक्भांति निधि जांदछ । 


आशोकुड छनह: गाज 
शोक छटनां शंब्र शैड्ड ब्रछिड भा २ पल, उग्र छटन्मांग्रांभि विभांल। विदगव 
कार नवाडांग्रडौग़ छप्तव फेव्थडिश गांधांदव् अग्र शांन अःमक । शिक्लाशॉरवन्र 
शोकृडलिक्त!' अनजध्ण डांगांग्र ब्रष्ठिड जकशांनि शीकृछ छत्मांशंश। आड़ 
आाजांवूड! ७ 'वर्नगूद! छेडय छांडौग्न छल्तहें विशशांब। औश, विशजाश, 
ऐश औआश), (ब्रांग), ८शंश, घडों, कव्वनक्‌५०, मन्निक), वी शड्छि छल गिटनय 
ेट्शटरशंभा। (श्शटलत्र छाल्ताश्गांगनमा, जांग्र जकठि क्वीन आओकुडठ 

छत्मांशद्र । कवितर्नन७ शॉक्डछ/नत्र जकएि फेश्कृड्टे छरमांशर । 

थथकुछ छांयांम्र वर्जन 
छमगग आंकृछछांगांत्र शयौग्न व्गत्र पर्मन नि जांग्रढ कग्रालम | जांजात्रि, 
अरखिय रशक्ष फेशनिमणत्र मांग्रगर्ज गांगी गशन (योकात्ग गदएशा अमांश। हांतन कब्रल 
डश्न रहे इन ८वोषटात्र गृशगांत' व| 'नांडियाश!। किछ थएउ७ (नव शनि | 
टेजनभंव जछि! ७ नांछि'द्र गाथा जांद्र अकड़े नऊून हर्णटनग् रे कवत्लन, गापक 
बना हम्न हांबाग। ५ पर्णनन फ्रेझय पर्णटनत्र मशतें गशं जवसरइन कब्रत । ७ 
अर्गनःकरे सिद्धि काम, टजनशंग छाँग्र, उर्कगांज अजूछिव्र शछिहे!! कत्रटझ 
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मांशनन । आंदक्षक निगृढिटड शॉंछग्रा गांत्र, छलवांद तभविछांट/ विक कटद 
आग! शिक्त। शिव्रछित्तन थवः आबकृछांक्मियू छझिट भाव गांग्, उल्ांड अगर 
नकांदाग शिका हिशग्न (भांप्कग्र मन लग कप्तछिट्तन । टेजनरर्णन धरां्थ (गा), 
गहांपआांन, कांगएक, कांगडण, ग्हिव्यंकग्रल, जांजा| 3 (१९, हैलितरर्ग अजृडिद्र 
अभूर्द बांधा जांछ। हे गांशांग्र (जन गनियोत्रा ऊँएतव्र अक्यंगछित्र अभूर्य 
शव्रिष्ठय्न भिप्ययझन। 4 ममौरौटव माया कुलमकुन्ताहर्य वा जलाशर्व अशंन। डिनि 
आकृछ जांगाग ०«हं अंद ब्र्म! कटग्रछ्टिनन ।  छद्म:व-- 

(») *श्र्िकांग्र समग्रमांग्र, (२) अवष्नमांग्र, (७) समग्रगां दे, (8) निम्रमभांग्र, 
(९) गहेऑड्ड ध्यजडि फेक्वप्दांशे । 

उध्णट् जहेडकग्र चौोग् अडिजत भव्विष्त किलम शऑकृड जांशाग्र निधि 
अुभांछांग्र' ७ 'दिकलीएांग्र' अध्र। रुांडिंदक्त यांशीव 'कांडिटकर्गांसू- 
दशक, फेशंत्राश्िनतर 'लद्शाथीशिशममूद्ध'; इव्रिज्टछ्त्र 'हगु७१. 
'खॉयक अछास४', 'अंगगग्रि शंकगन' अजुए एर्षन विषम ेप्भाशंतरा । 

अडांप्व टेजनत्री ऑकुड छोगांग्र मांवाएम १ईबाएण, जद नाएच, कॉंभवाएज जब 
गंगिष्छ, (सांडिव्य, झनिझएजांडिएक, अश्नकि, आांगूरर्दए, द्रादभॉन, डैडिशांट्म, 
रश्ध्यंकतग्रट4 वदविद अंश ब्रह्मा कटव आकृड मोशिटात मब्णन वृक्ति काव्टइन । 


(कजछागाएनोज /हांत्र ४ धंगाज रेइगएइव (पांगपोब 
जअधगागक औैजनसनणांग $ांकृग़ 

उांग्रडवर्टट यांवौकिको दिद्लांग्र ध्थंगांत्र डिन थांत्रांग्र इशेगों छिल। हें 
बांग्रांजएपव् मूल अक जबव! यह होश! दिगांधास्तत विद । जहे भंझोग्र विद: 
आत्यट्न्र फहे। वर्जशंन मिदटकत्र (कज वश्छिड। किझ धद्र॒रोकांटल आर्य, 
(यौक अर९ टेलन ७है छिन विनिष्टे झांग्र मच्शुरांटृव्र चांड अंजियांड जद “क्‍्ज 
विश हैशंणत्र धांग्रल्लव्रिक जांश्कना ७१९ ऑडिकूटलाग्र दांग्र] मांशंधिक हूषिंटझ 
छाग्रडीश यूकछिवांजय ८६ औवृक्ति शडज्रांहिमे आंगग्र।! अर्थयाटन डांहरे मएक्‍्टण 
आंटलांणना कब्रिव । 

टवणिक आंदोकिकों विक्वां|क आंधांग्र औरूंत्र कब्र! (योछ वूछ्िटयात भूति नांछ 
कब्रिग्रांइिल हे कशा मदुदें (शौडण्मत छॉगगांटशव सश्डि फेशशक ऑन (योकरंन 
आररूनित्र उुनम| इड्(ऊ स्णडे अडिड|ड गुड ।  अंमांग, (द्बांडांग जवर निश्वर 
औंनांटि शार्तत्र क्रींग्र ऑप्लौन (योकाहार्टन्रों जकवनः (भीडटगग्र अकगव्रन 
कव्रिग्रा।इन । फेज्य शटकठ़ डांदिकएृटित विख्किड| दबड; गिदांड-७निए हेडरूऊः 
८छ8 पृडिटशाप्य शश्ेटन७ खांग्रवांटजव शनार्ष विव्वफ्मांग्र ८कटण फेछम भंट्कब्र ग्टेंडका 
विश्रग्गंयश। मझछवऊ: जांहॉर्य वशवकूब कांग दह्ैे ड़ शण्कद्र वादशांन वृक्ि 
शभांग्र। आंहर्व तितिजांग आांग्रतर्गार्व विश्ंद्र शत्रियांत शूर्दक (कणगिक गटकत 
ऋगनत्न कटग्नन । उस्कुड अग्ांगगमृछप्नारि अज़ अगांगे७ (इजांछांत्मव्र क्र 
अगोक! कव्रिटन विगग्रष्टि व्शटे वूवों बांग्र। किजांश शाग्रखांगढ़ांत्र वा्जांग्रनग्र 
मझ श बन कटवन। वाण्कांग्रप्नत़ मु म्म्धम कंब्रिट्ड शिश्र। झंंग्ररांडिककांग 
छेटकगांकत् गिगजांदज॑ग्र भट्ठ वहइटन अश्शशदि आरर्नन कब्रिग्रोन्‍इन। जाँगांद्र 
पिनजांअंद्र अंगिक्ष वर्अकौर्ि फेटबागरंडकटवत् ममांट्लाष्या कब्रिग्र! (वोदभक आंगन 
कटव्रम जब: सांग्रवांडिकडांस्शवीगिकांग् वाह शछि गिल गर्मभकौडिय्र मशंटनाहनांग 
ऊंछद् तिग्र! कांग्रगण्छत् (नोहद गष्तांत्न कग्रग। है द्रतय गांहल्थझि ७ (नोकांहार्त 
अंजांकग्र 6 कांग जिद काठांग्र ममाप्नांक्मांद नश्नूवोन द॒श्ग्रांह्टिलन। शववर्जो 
झांग्रछार्य उेशव्रन जान औशिज अंड्ृडिज मऊ विट्वगडांव्य थंशन कब्रित्र| वाफ्णडि 
आहशांटनग्र दिक्षक्ति विधांन कट़न | जडऊ़:वव्र ग्रांजटेमडिंक कांग्रट4 नाॉगन! विकशनिला 
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अड़डि (वोकविश| (कमझरूनि महे इरप्रांग्र हिन्तू टेमआंग्रिकाशत भांज विवृक्तित्र लक 
जहुड अडिभक जांविडांग्र कप्नमिट शइहेब्रांहिन, कांग्रगाव्यत्र टेलिशापन हैशंत्र - 
मगररनत्र अडांत मांशे । मा 

डत्रडीग बूकिनांस्व्र हैजिशंए्न ऊँचव्रिनि्िि मांग्रच ड विः्रांट4त्र रू विटनव छड- 
हंग्रक श्केशछ्टित । फेडप्रभकरे मिज्त निछ् कृषि गिद्राटिव्र शत्रिभार्जन जे व बोटजब्र 
अंभरित्र थे शबझ कवियांद ऋटगांटअ॑त्र गएथ्टे मजावशांग्र कठ्िट्ड थांजिग्राह्टिटलन । 

कि शिलू ४१९ (दोक टमग्राग्रि_कग्र महक्न ग्रन्न थगः अंडिमद्त्र गक्कष। 
अग्ाण्षम अदूगा:त अशक्त इकांग्र आंशंट्द हेशांव्रो अगएडीए5 जांभांडएूडे इन जांछि 
जवर निअंश्डाटनब अंट)भ कब्रिग्रान्‍इ्सन । कम उद्छांन गॉटछत् मांदम बुदिन्बीश 
आंगन गिगनटन डदविधांडकड देश गफ़िग्रांप्श । 

रमन सांछाग़ हांम टेवतिक उतर ८योकणशांग्र शहेट्ड शइुडज। फेजटम्नन्न मर्ज 
हेशांग्र मरक आंग्र मशंम हिल । «हेथांग्र। मिल फेश्न इहेटड फेथ्शन्न शहेगा फेख्य 
विवशशांन थांजांदर ममांख्दांन ऊांटव अंवांशिड इहेग्राइंट।  हैडडड: आहणब वर्सन 
अदश्ष्टे इशेय्ांपए । उदय टेलन आनकांछ छांदनों मर्दग्ष उठ जिस्ंगांग्र ऊँभव्रर 
गद्य शिव्रां:8, शशंनवर्यांन जथंत! वक्ाधांजक दिद़ांट्वग्न भंत्रिकर्ण ऊांतिक 
मशंवच्ञंन मर्कऋरणरई (जनांछागतग़ अडोहे छिल । 

टेक्मपृशित्र जहें छेशाग्रड| (कांम मऊवांए़व नायक अपगां अंष्हांशक शग्र मारे, 
सत्र डेशंव मांशट्या अटेजन गडयांटएव्ररछू गधांटवांशा अज्भारप्न श्टेग्रां४छ । आंशांशिक 
खाटनतग मक्य अब मध्यक्तन जन म्तुछित जक विंगव ७१। पूक्षिवाएतत्र 
(कर्ज डेशांग्र जटनक फेशांड्व्र० शिनलिटव। जनक टैवशिक थव६ ८वोणमांग्रअंह 
मिक्ष निज महतांग्र मच्चुर्भ विज्लि्टे रहेग्न| भिग्नाहिन!। किछझ (अत मष्यतांद 
ऊशंग्र आंगग जकतह छिंग । टेजएनव्रों अभक्तभांठ प्रष्िट्ठ छिद्र मच्यतोधतत्र अह्नित्र 
'अकजैशन कडठ़िग्रां/इन, नि निकल अंप्य शक्अट्इग् मन्र् फेकांग्र कब्रिग्र|।/&न, शैक! 
डंड ब्रह्मा कविशं जौ्षिकअंटडग्न आंग्रिण् विशांन कब्रिग्रोटइस ७वर मद्वीशत्रि, जगश्या 
दिक्म अब छांआंट् जशां्र अत्ग गटण अगूला झांग्र अं गगृददओ मश्ञंश उतर 
कुकांत्र दावह। कब्िग्रांटइन । 

उोग्रडवर्वव उानालक अवशांममांजह मशंन उवः गकटनग्र मांगांझ मष्णदधि, 
ऊँश ग१श१६त्न वर मश्छांवनांग्र (गाते «हे (लनो छांगन।! विधिक ४कांस हर्भनटक 
<क अश्क्ःक द विद आत्रं ऋथ शविस्र कब्रित्राद्झ । 


[ $७ ३] ; 

'करादयांते गिजलग् अशअंटर जाग! का््रकरांनि अडिएुनस छांद्रश॑त्स्् 
छग्री निधि गरीरतांष्नार्थ शओंथ रशेगाहि। शबांनड फेशंंग्र ऊेचग्न मिर्जत्र कब्रिग्र। 
आंगब्र जधांट्म दिवेशाित्र आशैकव्टनंत्र (5डे! कम्रिय । 

मशदें कथ[हकृछ 2१ नविक खएठ टेपप्भविकशटछद थव्दर्डो उप] अगर भाव 
शहांश शर्म गः अप्श्य शूर्ददर्डी टवःनशिक आइ गमूप्य व्योछ्ि ऊ मूज़ग कप), फेशंतग्र 
मांग७ जांशुनिक (कमबिक मच्णक्ष:्त्र अभत्रिष्ठिछ। हे अवशांत्र बांगवांग्रमग्रष्दकत 
खआंग्रोगंगांश्गा विनौ जिकांग्र मिशकुच्यत्रि टवटनयिकगांका सोगक वाडिकअंड, टवटबिक 
कम नांग्रो गिक। ऊ५। अंधसगडि कुछ छांशिकांग्र मांमाश शक्निछ्य मिश्री) अब६ 
देडरूड: ८महँ अःइव मन्‍्हर्ज ऊेकांग्र कब्रित्रों थक जक्कांग्र (कप्ण अऑडुछ 
आंए्लांकभांड कब्िग्रांइडइम । टरेव:बंगिक रूजवगॉर्टछ कांमकष्म नष्ट जहे शहेग्रा 
जिग्रांपछ, टैश! विःबवकवा ऊेशलसि कब्रिग। शांटकन |. टेलनतार्णनिक अं उध् 
वणनऊां आग्रह जब्त अद जहे गज अदा भांठ निर्भाग्र6 आडुन् गांशंगा कटतर। 
नया टैेटटबमिक शेड टेखनांशंर्य:ृहत्न जवान नब्थदर्क विशिष्ट आंप्लाप्तन। यकृयत्र 
छ; जऔजिटड्ल /ेकडलों गशंनग्र शेषत्ांणी ांगांग्र कब्रिग्रएइन | 

टेविणिक झांग्र शत्नस्लव्रांग्र गहये ८भौजटमव ऋआएजतर फेशव्र वांस्जांग्रनंत्र छा, 
छेटमांडकत कुछ गांग्रवांडिक, व|5ल्शडि गिल शंगीड शांग्रवाऊिक, वांपशडि 
गिल शव णांग्रवार्जिकडांश्थर्य शैक।] ऊणा फेशग्रनांछार्ग निर्भिड डांणश्थर्र 
भंत्रिककि मशिलिछकान जोंग्र उद्रअद्िक नांग्य गिधिनों अब सबहएन 
अंगिक । टेजम शब्रष्णद्रांग्र ऋअगश्ि शांग्र 5छूथ शिकां शकंअशंनझग्रडर्क मांप्म 
अंब्रिष्ठिछष। अछि भमागदव़ टेजनांछांदर्वग! १कअशंन अधाशन कश्रिडन। हेशंत्र 
शगांगिक अव१ शाष्टेन गांछुक! टेलम छांथांट्र भांख्यां गांग् । टेलमांछांग अज्य- 
डिलक भकशहांटनद्र फेशग्र आंग्रानडांग्र अथव। श*अशंन जांग्रीिका मांबश अंगिक 
अडियिक्वुडध अव* गांगिक गांधांआंह ब्रष्ना कग्रिग्री शिग्राटइस । डिंनि अडिन्थि_न 
डांटव शाठविष्तंत्र कड़िया कांग्रनिकांट्शव कांगथ अडिशांतम कब्रिग्रोंइइन। आंछोर्य 
अजड्यछिलक शंग्रडगभंफ्छव्र ऋशंगिक आह खिएनबग्र ग्द्िज निश छिगन | डिबि 
(इगहअकुछ कांजगकाट्वाब वांकाबूद्धि, गशंवौग्रव्रांग, वांगइन, गृगांशिगिवछांड, 
रुखनाछांज उथ।| आंहिनांधरझय नैर्यक अक्ंस अंदर बहन! कब्रिग्राक्टिमन | २ 


+ अद्य डिलटकगा अंदगलोग्र मांग वदिकांनौटगव विशिष्ट भौजमनी थश्िड 
खगूड अभ जान नशे (मोचपक आंख । 


है कर 
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जआकर54कूट कांग्रपशननटकव्र जश्नमव्:न जउयलडिमक जनकाव्र व्रध्मांह “अंगृ 
इहेआंधिमन यतित्रां गन रत । है जांग्रतिक्षनटक ढ़ अकर्माज शक्षक! जफनभगौरप्क 
टैणनऊांछआंप्य ऋव्क्रिड जांझ। अनिद्रकांछांटर्दद काइविगव्रव तक्तिक! जखिभाहोन 
जब आोजागांड। जांशाई फेलबन अभिक्रकव मांग जंकांग्र महिट फेटप 
कब्रिग्रांइम | अजब भांडकां3 ८जनडांडांग्र शा! जिगटछ । 

झांमर्यककृड आंड्रगांटवव ८चांशंक वांधांद्र नांग कांग्रकूकथन। . हैेश। ओर्धकान 
ऊांकडनग विखिब्रशाॉपड जांतव्र कांड किग्रा जांभिग्रएद्। 5४८घत्र दिगग्र ऊंट) 
जडिनंग्र छूछांशा। शांहतांत त्रद्भांकग्रालि अप्य ऊेशनक ऋआंग्रदृदटनग़ मकर्जुललि 
ऊबनंमप्डन्र टवलिए्टेद अडिभांगक | ' 

आंछार्य शबत्रिडटजश्र सखजर्णन ममूकमा डथ! नाल्याडि!मनडिक।] अनिएड झाग्र- 
ट्यएनयिक उधा! (वोकशॉर्ननिकमण्डत भॉर्शिक आडिशात्न ८हथ) गांग्र। सरूजर्थन 
समूछटातत्र गिकांग्र अगव्रडणत्रि चटनक नथ झांग्रअतशत मज्ञांन शिग्वाएइन |. जहेँ अएइ 
जअवाग्नन नांगक यक्ष शत्रिछिज आग्रछांशशिकांकांटव्व मन्र्जनिटकय ७ ऊेफूड इडहेशाटछ । 

जांडाडसविटवक झेमपनांधंटर्गत्र जबडम अमिक अश। अककांटन हेशाग्र गहुणऋ 
गर्धअ चौकृछ छिल। हेशाब्र फेशटत अटनक नांथराअंइ ७ निशिड हडग्रांडिन । 
किछू यिवश्॒श॑ंड कांधिक, शूर्वशत्कव अभव्िष्य ५] मष्यपांग्र अह्टछित लक शेडांत्र 
भोठे जब अर्थनिर्नग्न आांग्र अमसव इडेग्। शफ़िग्राटछ । ७हं वियत्न जाहार्व गटबायिजब- 
कृछ बे ७थांश इटेटड जांगांतत्र ग्शटे मंशंदा मिन । म*छदऊः: टणनगच्यशंण्तर 
आंहार्व सटणाविलतरई मर्वशंणण नवाशांप्यव टेललोएड टजममिद्यांड दगाथा। कव्रिग्रांदशन । 
जांशंद्र अंशांवनों मन्‍्युर्ग अकांजि इडेटल झांग्रभांण्यव्र छुूनग। मूनक जांप्लाष्नांग्र 
अक नूडन मव्रनि शूनिग्रा गांशेयव । 

८यौक भॉर्जनिक मऊ उथा अंश मः्ग्रकटनंत्र 'कटबछ टेजन जांछार्यजवद जशइब्गार्ग 
सबितिड। पिश्जांशंइंड वनित्) श्त्रिष्ठिड आांज्भंप्वट्बंशन फेगद्र इब्रिख्ल जथा 
आहत गति वांशा। शा फेशवावा! व्रष्म! कव्रिग्रशछन । मभयांशिवर कॉड्ररिस्य्निका) 
थगिक। अजांष्त जांगनिविनिकगत् दिवदग्रटन अज्यंकवग्रकुड अशंनवार्जिकनझांटत्रव् 
गिक्षुझ आंटनांछन। ऊब्रिग्रांइशन । 

उांग्रडीग्र हांग्रभंत्रल्थत्रांगर जनाब एत्र ५४५ जबाब जडीव मश्दथूर्ग। जन्नद 
अग्रगजबकटनव् जन <हेक़ण अकनिहे (5ह। (हथो गांग्र ना । 
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जेन पत्र-पशत्रिकाओं का परिचय 


१ सुघोषा -प्रकाशन वर्ष ३--वार्षिक मूल्य ४) ४० -भाषा गुजराती-- 
आवृत्ति मासिक--व्यवस्था भंविरमार्मी-इृष्टिकोण वही--ठि० जीवन 
निवास सामे, पो० पालीताना ( सौराष्ट्र )--सम्पादक श्री सोमचन्द डी० 
शाह-- स्वामी बही | 


२ स्थानकवासी झेन-प्रकाशन बष ३१--वार्षिक मूल्य ५)२५--भाषा 
गुजरगाती-- भार्बत्ति पाक्षिक--व्यवस्था स्थानकबासी--हृष्टिकोण बही-- 
ठि० पंचमाइनी पोल, पो० अहमदाबाद ( गुजरात )-सम्पादक 
जीवनलाल छुगनलाल संघवी--स्वामी वही। 


३ जैन प्रकाश-प्रकाशन वर्ष ५२-- बा० मू० ७)००--भाषा हिन्दी-- 
आर्दात्त माम्राहिक--व्यवस्था स्थानकवासी --दृष्टिकोण वही --ठि० जेन 
मवन, १२, लेडी हाईिंग रोड, नई दिल्ली--सम्पादक शान्तिलाल 
बनमाली सेठ--मुखपत्र, अ० भा० श्वे० स्था० जैन कान्फ़ नस, दिल्ली । 


ए जन संदेश --प्रकाशन वर्ष २६--बा० मू० ७)००-भाषा हिन्दी -- 
आवृत्ति साप्ताहिक--व्यवस्था दिगम्बर--दृष्टिकोण वही तथा शोध--ठि० 
नोरासी, मथुरा (3० प्र )--सम्पादक, केलासचन्द्र शास्त्री, जगन्‍मोहनलाल 
शास्त्री--मुखपत्र, भारतीय दिगम्बर जेन संघ, मथुरा--विशेषता समय- 
समय पर शोध-अंक प्रकाशन । 


£ प्रबुद्ध जीवन--प्रकाशन वर्ष २६--वा० मू० ४)००--भाषा ग्रुजराती-- 
आरबृत्ति पाक्षिक-व्यवस्था निःमम्प्रदाय--हृष्टिकोण निरपेक्ष-दठि० 
४४॥४७ धनजी स्ट्रीठ, पो० बम्बई ३--सम्पादक परमानन्द कृंवरजी 
कापड़िया--मुखपत्र, श्री बम्बई जैन युवक संघ, बम्प्रई | 


६ सम्यक द्शन--अकाशन वर्ष १४५--बा० मू० ६)००--भाषा हिन्दी-- 

' आवृत्ति प्राक्षिक-व्यवस्था स्थानकबासी--दृष्टिकोण बही--#० जैन 
प्न्टिंग प्रेस, पो० सेलाना (म० प्र०)-सम्पादक रत्तनलाल डोसी-- 
खुखपत्र, अ० भा० साधुमागीं जेन संस्कृति रक्षक संघ। 
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७ सल्मति संदेश--प्रकाशन वर्ष १०--वा० मू० ६)००--भाषा हिन्दी-« 
आवृत्ति मासिक--व्यवस्था दिगम्बर--हष्टिकीण वही-ठि० ४३५, गान्धी 
नगर, पो० दिल्ली ३१--सम्पादक प्रकाशहितेषी शास्त्नी--स्वामी बही। 


८ जैन-प्रकाशन वर्ष ६४--बा० मू० १०)३७--भाषा गुजराती--आदकृत्ति 
साप्हिक--व्यवस्था मंदिरमार्गी-दृष्टिकोण उदार मंदिरमार्गी--ठि० 
बडवा, पो० भावनगर (सौराष्ट्र)--सम्पादक सेठ गुलाबचन्द देवचन्द्‌-- 
स्वामी वही । 

६ भेन गजट--प्रकाशन वर्ष ७०--बा० मृ० ७/००--भाषा हिन्दी+- 
आवृत्ति साप्ताहिक--व्यवस्था दिगम्बर--दृष्टिकोण बही--ठि० जैन गजट 
कार्यालय, रंगमहल, अजमेर--सम्पाठक अजितकुमार शास्त्री--ठि० 
अभय प्रिन्टिंग प्रेस, अहाता केदारा$ पहाड़ी धीरज, दिल्ली--मुखपत्र, अ० 
मा० दिगम्बर जैन महासभा | 


१० जेन दर्शन- प्रकाशन वर्ष १४५--वा० मू० ६)००--माषा हिन्दी--- 
आवृत्ति पाक्षिक-- व्यवस्था दिगम्बर--दृष्टिकोण बही--ठि० इन्द्र भवन, 
तुकोगंज इन्दौर--सम्पादक लालबहादुर शास्त्री--मुखपत्र, भारतवर्षीय 
दिगम्बर जैन सिद्धान्त संरक्षणी सभा | 


११ अनेकान्त-प्रकाशन वर्ष श्झ--बा> मृ० ६)००--भाषा हिन्दी-- 
आवृत्ति द्ववमासिक - व्यवस्था दिगम्बर-दृष्टिकोण उदार तथा शोध-- 
ठि० २१, दरियागंज, पो० दिल्ली ६--सम्पादक, डा० 0० एन० उपाध्ये, 
ड्ी० लिदू० ; डा० प्रेमसागर जेन ; यशपाल जैन,--मुखपत्र म्रमंत 
भद्राभश्रम, वीर सेवामन्दिर, दिल्ली | 

१२ अहिंसा बाणी --प्रकाशन वर्ष १४-बा०मू० ५)००--भाषा हिन्दी-- 
आवृत्ति मासिक-व्यवस्था दिगम्बर--हष्टिकोण समन्वश्--ढठि० 
अलीगंज, एटा ( उ०प्र० ) स्टेशन दरियाबोगंज ()५. ६. ४.)--..सम्पादक 
वीरेन्द्र असाद जैन आवि--संस्थापक, स्व्० डा० कामताप्रसादजी जैन-- 
मुखपत्र, अखिल विश्व जेन मिसन | 

१३ बायस आफ अहिंसा (४०४८८ ० 4॥7४7759)--प्रकाशन वर्ष १४-- 
वार्षिक मूल्य ४)००--भाषा अंग्रेजी--आक्त्ति मासिक - व्यवस्था 
दिगम्बर--दष्टिकोण समन्‍्वय--ठि० पो० अलीगंज, एटा (उ० प्र०)-- 
सम्पादक ज्योतिप्रसाद जेन वीरेन्द्रभमाद जोन आदि--मुखपत्र, दि बहडे 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


श्८ 


[३] । 


जैन मिसन--स्व० अजितप्रसाद जेन, अजिलाभ्रम, लखनऊ के- जैन- 
गजट के उत्तराधिकार में स्व० कामताम्साद जैन द्वारा संस्थापित | 


जिन बाणी--प्रकाशन वर्ष २२--बार्षिक मूल्य ६)००--भाषा हिन्दी-- 
आदध्ृत्ति मासिक--व्यवस्था स्थानकवासी -- दृष्टिकोण वही --ठि० जिनबाणी 
कार्यालय, जौहरी बाजार, कोटेवालों का रास्ता--सम्पादक अम्पालाल 
कर्णावट आदि--प्रकाशक सम्यग्‌ शान प्रचारक मंडल, जयपुर-- संस्थापक 
श्री जैन रक्ष विद्यालय, भोपालगढ़--प्रबन्ध सम्पादक, मंत्ररलाल बोश्वरा। 


अ्स्रण--प्रकाशन वर्ष १६--वार्षिक मूल्य ४)०० भाषा हिन्दी-- 
आवृत्ति मासिक - व्यवस्था स्थानकवासी--दृष्टिकोण बही ब शोध - ढि० 
जेनाश्रम, हिन्दू विश्वविद्यालय, पो० वाराणसी ५--सम्पादक डा० 
मोहनलाल मेहता, पी-एच० डी०--मुखपन्न, श्री पाश्वंनाथ विद्याश्रम 
शं।ध संस्थान का मुखपत्र | 


जैन जगत्‌-प्रकाशन वर्ष १८--वार्पिक मूल्य ४)००--भाषा हिन्दी-- 
आशृत्ति मासिक--हृष्टकोण निरपेक्ष--ठि० ४०४ कालबा देवी रोड, 
बम्बई-२--प्रकाशन स्थान पूना-सम्पादक ऋषभदास रांका--ठि० 
लक्ष्मी महल, फ्लेट नं० ६+ बामनजी पेतित स्ट्रीट, बम्बई २६--मुखपत्र, 
मारत जैन महामण्डल | 

सुधर्मा--प्रकाशन वर्ष ६--बा० मू० ६)००--भाषा हिन्दी--आर्शत्ति 
मासिक--व्यवस्था स्थानकबासी--दृष्टिकोण वही -ठि० ८३२ जूना 
बाजार पो० पाथडी ( अहमदनगर )--सम्पादक शोभाचन्द भारिक्न 
आदि--सुखपत्र श्री तिलोकरत्ञ स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोड । 
मन महिरादश--प्रकाशन वर्ष ४४--वार्षिक मूल्य ४)००- भाषा 
हिन्दी--आवबृत्ति मासिक- व्यवस्था दिगम्बर--दृष्टिकोण बही--ठि० 
खपादिया चकला, पो० सूरत-सम्पादिका बअ्ह्मचारिणी चन्दाबाई, 
आरा-- प्रकाशक, मूलचन्द किसनदास कापड़िया, सूरत --मुखपतन्न, 
भारतबंधीय दि० जैन महिला परिषद्‌ | 


१६ बीर नाणी-- प्रकाशन वर्ष १७-- वार्षिक मूल्य ४)००--भाषा हिन्दी -- 


आवृत्ति पाक्षिक--व्यवस्था दिगम्बर-हृष्टिकोण वही--ठि० वीर प्रेस, 
मनिहारों का रास्ता, पो० जयघुर--सम्पादक चेनसुखवास न्यायती्थ 
आदि--प्रकाशक भँवरलाल जैंन। 


[ ४) 


२० विजयानन्द - प्रकाशन वर्ष ६--वार्षिक मूल्य ३)००--भाषा 
हिन्दौ--आशरत्ति मासिक--व्यवस्था मंदिरमार्गी--ठि० है ११४२७ पो० 
अम्बाला--सम्पादक पृथ्वीराज जैन-स्वामी, श्री आत्मानन्द जैन 
महासभा, पंजाब, अम्बाला | 

२१ शाश्वत घर्म- प्रकाशन बर्ष १३-वा० मू० ४)००--भाषा शुजराती 
हिन्दी--आदूत्ति मासिक--व्यवस्था मंदिरमार्गी--प्रकाशन स्थान 
द्वारा राजमल लोढा, पो० मन्दसोर--सम्पादक सौभाग्यमल सेठिया-- 
टि० महावीर मार्ग, पो० निम्ब्रा हेड़ा--संचालक, अखिल भारतीय श्री 
राजेन्द्र जेन नवयुवक परिषद्‌ | 

२२ हिंसा विरोध-- प्रकाशन वर्ष १६--बा० मू० २)००- भाषा हिन्दी-८ 
आवृत्ति मासिक--व्यवस्था मन्दिरमागीं-“-ठि० अहिंसा भवन, नगर रोढ़ 
का बण्डा, पो० अहमदावाद--सम्पादक, बाला भाई गिरधरलाल शाह-- 
मुखपत्र, हिंसा विरोधक संघ | 

२३ झेन धर्म श्रकाश--प्रकाशन वर्ष अज्ञात-भाषा गुजराती--आरवृत्ति 
मासिक--व्यवस्था मन्दिर्मा्गी -ठि० पो० भावनंगर -सम्पादक, 
दीपचन्द जीवनलाल शाह--प्रकाशक जेन धर्म प्रमारक सभा ) 


२४ आत्मानन्द प्रकाश -- प्रकाशन वर्ष ६२-भाषा गृजराती--आर्वत्ति 
मासिक--व्यवस्था मन्दिरमार्गी--दृष्टिकोण वही--ठि० पो० भावनगर 
( सौराष्र )--सम्पादक, -- प्रकाशक आत्मानन्द जेन सभा। 

२४५ कल्याण-प्रकाशन वर्ष २२-वा० मू० ४)४०--भाषा गुजराती-- 
आवृत्ति मासिक --व्यवस्था मन्दिरमार्गों--हष्टिकोण बही--ठिं० पो० 
बढवाण शहर ( सौराष्ट्र )--सम्पादक वीरचन्द्र जगज्ीवन सेठ--स्वामी, 
कह्याण प्रकाशन मन्दिर | 

२६ अमीधारा- प्रकाशन वर्ष २--बा० मू० ४)००-भाषा गुजराती-- 
आवृत्ति मासिक--व्यवस्था मन्दिरमागी--€ष्टिकोण वही-- ठि० रिसाला 
बाजार, पो० डीसा ( बनसकांठा )--सम्पादक मफतलाल संघबो--- 
स्वामी वही । 

२७ जैन मित्र--प्रकाशन वर्ष ६६--वा० मू>» ७)००--भाषा हिन्दी-- 
आवृत्ति साप्ताहिक--व्यवस्था दिगम्बर--इष्टिकोण वही--ठि० गाँधी 
चोक, चांदाबाड़ी पो० सूरत---सम्पादक, मूलचन्द किसनदास कापकड्िया--- 
सुखपत्न, दिगम्बर जेन ग्रान्तिक सभा, बम्बई। 


[5] हे 


२८ सेवा ससाज--प्रकाशन वर्ष ११--वा ० मू० ८)००--माषा युजराती-- 
आवृत्ति साप्ताहिक- व्यवस्था मन्दिर्मागी---ठि० ११६ एस्प्लेनेड़ मैन्सन 
फुलर रोड, बम्बई-३१--सम्पादिका प्रमिला ऑसबाल--स्जामी वही । 

२६ जैन सेवक -प्रकाशन वर्ष ४-वा० मू० '२)००-माषा ग्ुजराती-- 
आवृत्ति मासिक--व्यवस्था मन्दिरमागीं-ठि० १२, अमर निवास, न्यू 
चानीं रोड, बम्बई-४--सम्पादक, नटवरलाल एस० शाह, हनुमान मबन, 
बीजे मालें, २ - पीकेट रोड, वम्बई-२-सुखपत्र, भारतीय जैन स्थयं- 
सेबक परिषद्‌, बम्बई। 

३० हितमितपथ्यसत्यम्‌-प्रकाशन वर्ष ७--वा० मू० ३)००--भाषा 
गुजराती--आवृत्ति मसिक-- व्यवस्था मन्दिर्मागीं--ठि० १, कृष्ण 
गली, स्वदेशी मार्केट, कालबा देवी रोड, बम्बई-२--सम्पादक, अरविंद 
एम» पारख-- स्वामी वही | 


३१ बीर--प्रकाशन वर्ष ४१--वा०» मू०» ४)००-भाषा हिन्दी-आवृत्ति 
पाक्षिक--व्यवस्था दिगम्बर--ठि० २०४, दरीबांकला, पो० दिल्‍्ली-६ 
सम्पादक, मुकेश जेन, बनवारीलाल, परमेष्ठीदास,-- मुखपन्न, श्री अखिल 
भारतीय दिगम्बर जेन परिषद्‌ | 

३२ रब्न ज्योत--प्रकाशन वर्ष २०--वा० मू० ३)७४--भाषा गुजराती-+- 
आवृत्ति पाक्षिक--व्यवस्था स्थानकवासी--ठि० रत्न ज्योत कार्यालय; 
पो० सुरेन्द्रगगर ( सौराष्ट्र )--सम्पादक, अम्रृतलाल सबचन्द गोपाणी-- 
सुखपतन्न पं० श्री रतनचन्द्रजी जेन शान मन्दिर | 

३३ श्वेताम्बर जेन-प्रकाशन वर्ष १८--वा० मू० ८)००--भाषा हिन्दी-- 
आवृत्ति साप्ताहिक-बव्यवस्था मन्दिर्मा्गों -ठि० १६२५, मोती कटरा, 
पो० आगरा-३०--सम्पादक, जवाहरलाल लोढा --स्वामी वही । 

३४ जेन--प्रकाशन वर्ष ७-बा० मू० ३)००--भाषा हिन्दी--आदवृत्ति 
साप्ताहिक--दृष्टिकोण निरपेक्ष--ठि० द्वारा श्री जेन सभा, ७--शम्भू 
मल्लिकलेन, कलकत्ता--७--अम्पादक, पन्नालाल नाहटा,--सुखपतन्र, 
जैन मभा, कलकत्ता | 

३४ ओसबार--प्रकाशन वर्ष १२--बा० मू० ४)००-भाषा हिन्दी-- 
आवृत्ति पाक्षिक-- व्यवस्था ओसवाल--ठि० भानमल जेन, कड़का चौक, 
पो० अजमेर ( राजस्थान )--सम्पादक, मानमल जैन 'मातंण्ड'- स्वामी 
बही--मुखपत्र, ओसवाल समाज | 


[ ६ ) 


३६ गुरुदेब-प्रकाशन बषे £--वा० मू० ३)००--भाषा कन्नड--आवृ्ति' 
मासिक- व्यवस्था दिंगम्बर--ठि० (/0 गुरुदेव कार्यालय, २४३--- 
पेरालेल रोड, दर्जी गली पो० शिमोगा, ( मैसूर )--सम्पादक, श्री देवेन्द्र 
कीर्ति स्वामीजी, पो० मूडविद्री ( $. ९. ) 

३७ जैसवाल जेन बन्धु-प्रकाशन वर्ष अशात-भाषा हिन्दी--आशृत्ति 
मासिक--व्यवस्था दिंगम्बर -ठि० आदश प्रेस, पो० मुरेना (म० प्र० ), 
सम्पादक, सुमतिचन्द्रजी शास्त्री--स्वामी वही 

३८ श्रमणोपासक--प्रकाशन क्षय २--वा० मू० ६)००--भाषा हिन्दी-- 
भारवृत्ति पाक्षिक--व्यवस्था स्थानकवासी--ठि० ययंड्ी झुहल्ला, पो० 
बीकानेर ( राजस्थान )--सम्पादक, शुगराज सेठिया, देवकुमार जेन-- 
मुखपन्न, अ० भारतीय साधुमागों जेन संघ। 

३६ वर्णी सन्देश - प्रकाशन वर्ष २--वरा० मु० ३)००--भाषा ईिन्दी-- 
आवृत्ति मासिक--व्यवस्था---दिगम्बर-ंठ० ४८७६, धुलियागंज, पो० 
आगरा ( उत्तर प्रदेश )--सम्पादक, सूरजभान प्रेमी--स्बामी वही। 

४० जैन भारती--प्रकाशन वर्ष १४-वा० मू० १३६)००--भाषा हिन्दी-- 
आर्वृत्ति साप्ताहिक- -व्यवस्था तेरापन्थी श्वेताम्बर--ठि० ३, पोचगीज 
चच स्ट्रीट, कलकत्ता-१--सम्पादक, मोहनलाल बाँठिया, बच्छुराज 
संचेती--मुखपत्र, जेन श्वेताम्बर तेरापन्थी महासभा, कलकत्ता 

४१ वर्णी प्रबचन--प्रकाशन वर्ष ६--बा० मू० १)८०--भाषा हिन्दी-- 
आवृत्ति मासिक--व्यवस्था दिगम्बर--ठि० सुमात प्रसाद जन, २१ ०, 
दालमण्डी सदर, मेरठ (उ० प्र*)--सम्पादक, जितेन्द्र कुमार जेन, द्वारा. 
श्री लाला जोधमल केलाशचन्द्र जेन,--प्रकाशक, वर्णीप्रवचन प्रकाशिनी 
संस्था, सदर बाजार, मेरठ | 

४२ अमर भारती--प्रकाशन वर्ष २-वा० मू» ५)००--भाषा हिन्दी“ 
आदत्ति मासिक--व्यवस्था स्थानकवासी--ठि० द्वारा सन्‍्मति ज्ञानपीठ 
आगरा (लोहामण्डी) पो० आगरा ( उ० प्र० )--सम्पादक, वीरेन्द्र सिंह 
सकलेचा, एम० ए०--मुखपत्र, श्री सन्‍्मति श्ञानपीठ, आगरा | 

४३ जन प्रकाश--प्रकाशन वर्ष ५२--वा० मू० ७)००--भाषा शुजराती-- 
आवृत्ति पाक्षिक-व्यवस्था स्थानकबासी-ठि० १, पाचुनी, बम्बई- 
चौथे माले--सम्पादक, खीमचन्द मगनलाल बोरा--सुखपत्न, अखिल 
भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ न्‍्स। 


[७ ] ! 


४४ अ्िसा--प्रकाशन वर्ष १३--वा०मू० ५)००-भाषा हिन्दी--आवृत्ति! 
पाक्षिक--व्यवस्था विशम्बर--ठि० अहिंसा कार्यालय, बोरड़ी आजार, 
पो० जयपुर (राजस्थान)--सम्पादक, पण्डित इन्दलाल शास्त्री, विद्यालं 
कार, जयपुर--स्वामी वही | 

४४५ जोन सिद्धान्त भास्कर--प्रकाशन वर्ष २३--बा० मू० ६)००--माषा 
हिन्दी, अंग जी--आवृत्ति अर्धवार्षिक--व्यवस्था दिगम्बर-हृष्टिकोण 
निरपेश्ञ-टि० जेन सिद्धान्त मवन, पो० आरा ( बिहार )--सम्पादक,- 
ज्योतिप्रसाद जेन, नेमीचन्द्र जेन शास्त्री--मुखपत्न देवकुमार जेन ओरिय- 
न्‍्टल रिसर्च इन्स्टीचूट, आरा। 

५६ तरुण जैन--प्रकाशन वर्ष १२-बा० मु० ७)००--भाषा हिन्दी-- 
आवृत्ति साप्ताहिक--व्यवस्था स्थानकवासी--ठि० महावीर प्रेस, त्िपो- 
लिया बाजार, पो? जोधपुर--सम्पादक, फतेहसिंद जेन--स्वामी वही -- 
संस्थापक स्व० बा० पदूमसिंहजी जेन | 

४७ जेनोदय--प्रकाशन वर्ष १--बा० मू० १०)००--माषा गुजराती-- 
आवृत्ति साप्ताहिक -दृष्टिकोण निरपेक्ष--ठि० जगजीबन चतुरनी पाक्ष,. 
पो० मुरेन्द्रनगर (सौराष्ट्र--सम्पादक, श्रीकांत जैन-- स्वामी वही। 

४८ आत्म धर्म-प्रकाशन वर्ष २०-बा० मू० ३)००--भाषा हिन्दी-- 
आर्वृत्ति मासिक- व्यवस्था दिगम्बर ( आत्मबादी )-ठि० श्री दिगम्बर 
स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, पो० सोनगढ--सम्पादक, जगजीवन बावचन्द 
डोसी--झुखपतन्न, दिगम्बर स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट । 

४६ जेन प्रचारक--प्रकाशन वर्ष ५७--वा० मू० अशात-भाषा हिन्दी-- 
आशृत्ति मासिक--व्यवस्था दिगम्बर--ठि० करकर जैन बालाश्रम 
(अनाथाश्रम), दरियागंज, पो०दिल्ली--सम्पादक, चन्द्रमौलि जेन शास्त्री, 
न्‍्यायतीय् ---मुखपत्र, श्री भा० अनाथ रक्षक जेन सोसाइटी | 

६० ज्ञान -प्रकाशन वर्ष १७-वा० मू० अशात--भाषा हिन्दी--आर्वत्ति 
मासिक -- व्यवस्था दिगम्बर--ठि ३४५ डिप्टीगंज (महावीर नगर), पो० 
दिल्ली- सम्पादक, जैन वैद्य मामनसिंह 'प्रेमी-- मुखपत्र, जम्बूकुमार संघ। 

५१ दिरिम्वर भझन--प्रकाशन वर्ष ५८-बा* मू» ३)॥०--आषा हिन्दी 
गुजराती--आकृत्ति मासिक-- व्यवस्था दिगस्वर--ठि० खपाटी चकला, 
गाँधी चौक, पो० सूरत-+सम्पादक, मूलचन्द किसनदास कार्पड़िया-- 
स्वामी बही | 


[ ८ | 


' ४२ जन संगम-प्रकाशन वर्ष ३--मू» ३)००-भाषा हिन्दी--आइृत्ति 
मासिक--व्यवस्था दिगम्बर--दृष्टिकोण, सब जीव समाज--ढि० द्वारा 
जुगल किशोर जेन, एन० ७, गणपतिनगर, पो० जयपुर (राजस्थान)-- 
सम्पादक, महावीर कॉँटिया, एम० ए०, बी० टी०, ४३१६॥३, तोता 
मोहल्ला, अनाजमण्डी, अम्बाला केण्ट--मुखपत्न, पललीवाल जेन समाज; 
जयपुर | 


५३ जेन शिक्षण साहित्य पत्रिका--प्रकाशन वर्ष ६-बा० मू० ३)००-- 
भाषा गुजराती--आदवृत्ति मासिक--व्यवस्था मन्दिर्मार्गी--ठ० श्री 
शान्तिनाथजी जैन हैहयमर, पामघुनी, बम्बई ३--सम्पादक, केशबलाल 
मोहनलाल शाह--झुखपतन्र, श्री जेन धार्मिक शिक्षण संघ, बम्बई | 


4४ जन सिद्धाल्त-प्रकाशन वर्ष १६--वा० मू० ५)००--भाषा गुजराती 
-आजृत्ति मासिक-- दृष्टिकोण, मूर्ति पूजा समाज--ठि० जन सिद्धान्त 
सभा, शान्ति सदन, २४६ लेमिंग्टन रोड, बम्बई ७-- संपादक नगीनदास, 
गिरधरलाल सेठ--स्वामी जेन सिद्धान्त सभा, वम्बई | 


4५४ जैन प्रवचन--प्रकाशन वर्ष अज्ञात--भाषा गुजराती--आवृत्ति साप्ताहिक 
--्यवस्था मंदिरमागी--ठि० जैन प्रवचन कार्यालय, सेठ श्रीमान सुग्ह 
भाई की पोल दवाखाना, मेड़ापुर कालुपुर, पो* अहमदाबाद | 


4६ महाबीर शासन--प्रकाशन वर्ष १३-वा० मू० ४)००-भाषा गुज- 
राती--आश्ृत्ति साप्ताहिक- व्यवस्था मंदिरभा्गी--ठि० श्री महाबीर 
शासन अकाशन मंदिर, शाक मार्कट सामे पो० जामनगर ( सौराष्ट्र )-- 
संपादक मंगललाल चत॒मृज मेहता--मुखपत्र, महाबीर शासन प्रकाशन 
मंदिर, लाखा बावल | 


५७ दिव्य दशेन--प्रकाशन वध अज्ञात--भाषा गुजराती --आदबृत्ति साप्ता- 
हिक--व्यवस्था मन्दिस्मा्गी--ठि० दिव्यदशन प्रकाशन समिति, पो० 
बढ़वान शहर (सोराष्ट्र--संपादक चत्ृरदास चिमनदास शाह । 


<८ अहिसा शोध पीठ न्यूज लेटर--प्रकाशन वर्ष अज्ञात--भाषा अंग्रेजी 
-आर्दत्ति साप्ताहिक--व्यवस्था स्थानकवासी--दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय 
-“ठि० १२, लेड़ी हाडिग रोड, नई दिल्ली-१--संपादक डा० बूलचन्द 
-मुखपन्न अहिंसा शोधपीठ, समाधि राजघाट, नई दिक्ती । 


£६ 


[ ६ ॥ 


कथा भारती--प्रकाशन वर्ष अज्ञाच--भाषा गुजराती--आश्श्त्ति जासिक 
““दि० शान्तिलाल, अमृतलाल, रतनपोल, हाथीखाना, पों" अहमदाबाद 
“-संणादक बाबूलाल चुन्नीलाल शाह--स्वामी वही | | 


4० बर्धभान-- प्रकाशन वर्ण इ८--वा० मू० अज्ञात--दृष्टिकोण निरपेक्ष-- 


६१ 


ड३ 


भाषा हिन्दी--आवृत्ति मासिक-ठि० २३४४, देहली--संपादक 
दीपचन्द्र जेन--स्वासी बही। 
श्रेयोसार्ग-- प्रकाशन वर्ष अज्ञात--बा० मू> ६००--भाषा हिन्दी--- 
आवत्ति मासिक--व्यवस्था दिगम्बर-ठि० शांतिबीर जेन सिद्धान्त 
प्रचारिणी सभा, श्री महावीरजी पो० जयपुर (राजस्थान)--सम्पादक पं० 
श्री लालजी अन, काव्यतीथ। 


जैन बोधक--प्रकाशन वर्ण ८१--वा० मू० ६)२०--भाभा मराढठी- 
आवृत्ति साप्ताहिक--व्यवस्था दिगम्ब्र-ठि० जेन बोधक कार्यालय, 
कल्याण भवन, पो० शोलापुर--मम्पादक पं० वधमान पाश्वनाथ शास्त्री 
--मुखपत्र, श्री धमंबीर स्व० रावजी सखाराम दोषी स्मारक संध | 
सनन्‍्मति-प्रकाशन वर्ष १४--वा० मू० ६)००--भाषा मराठी - आवृत्ति 
मामिक--व्यवस्था दिगम्बर-ठि० पो० बाहुबली (कुमोज) जि» 
कील्हापुर--सम्पादक मा० ज० भीसीकर डा० हेमचन्द्र जैन, सुमेर के० 
जेन- स्वामी श्री बाहुबली ब्रह्मचर्याश्रम, बाहुबली । 


६9 बुद्धिप्रभा ( जेन डाइजेस्ट ) - प्रकाशन क्ष ६--वार्षिक मूल्य ५)००-- 


भाषा गुजराती- आवृत्ति मासिक--व्ववस्था मन्दिरमार्गी-ठि० जे» 
एन० दंताय, १५-१६ तीजो मालो, बम्बई-१६ भाडवाड़ों ; या भगवान 
शाह, १७०|७२ गुलालबाड़ी, १ माले, बम्बई-४--सम्पादक गुणबंत 
शाह-स्वामी इन्दिरा गुणवंत्त शाह। 


६४ ज़्योत्स्ता-प्रकाशन वर्ष अज्ञात--भाषा गुजराती -वा० मू० अशाव--- 


ठि० ओसबाल यूथ लीग, पोस्ट बाक्स नं० २३६४, मेरोबी, केन्या, पूर्व 
अफ्रीका--सम्पादक नेमीचन्द्र बी० शाह। 


न प्रगति जिन विजय पत्न--प्रकाशन ६४--वा० मू० ४)००--भाषा 


मराठी--आइति साप्ताहिक-- व्यवस्था दिगस्बर--ठि० दक्षिण भारत जैन 
सभा, पो० सांगली (कोल्हापुर), सांगली--सम्पादक बी० बी» मालगवी, 
कार्यकारी सम्पादक एम० एस० चौगुले--ठि० वेलगांब--मुखत्र दक्षिण 
भारत जैन सभा । 


[ १० ) 


ऋक मजिसद्र --प्रकाशनवध धष्ठ पुष्प--वा० मू० अज्ञात--भाषा हिन्दी-- 
जवृत्ति अनिश्चित--व्यवस्था मन्दिरमार्गी तपागचछछु--ठि० घीवालों 
का रास्ता, आत्मानन्द सभा भवन, जयपुर (राजस्थान)--सम्पादक 
अज्ञात- झुखपत्र भी जन श्वेताम्त्रर तपागच्छ संघ | 


(६८ कच्छमिन्न -प्रकाशन वर्ण ११--बा० मू० ६)००--भाषा ग्रुजराती-- 
आवृत्ति साप्ताहिक व दैनिक--ठि० कच्छुमित्र कार्यालय, बाणियाबाड़ 
पो० भुज (सौराष्टर--सम्पादक रूपखलाल मेहता--स्वामी भौराष्ट्र ट्रस्ट | 


६£ विश्व वात्सल्य--प्र काशन वर्ष १६--बा०्मू० ६)०० भाषा गुजराती-- 
आइत्ति पाक्षिक-- व्यवस्था स्थानकबासी--ठि० विश्व वात्सल्य कार्या- 
लय, हठीभाई नी वाड़ी, अहमदाबाद,--प्रेरक मुनिश्री मंतलालजी | 


७० दशाश्रीमाली -प्रकाशत वर्ष १४--बा० मूल्य ४)००-- भाषा गुजराती 
-आवत्ति पाक्षिक (ता० १वत १४) -व्यव्स्था दशाश्रीमाली--ढठि० 
-मौराष्ट्र दशाश्रीमाली सेवा संघ, रणबीर ब्रिहिडिंग, बिजे माले, ६४ भक्‍िन्सेस 
स्ट्रीट, बम्बई-२--सम्पादक एम० जे० देमाई, २७ गुरुकुल चेम्बरस, १८७-६ 
सुम्बादेवी रोड, बम्बई-२ - सुखपत्र श्रीमौराष्ट्र दशाभ्रीमाली सेबामंघ | 

७१ भाछावाड़ स्थानकबासी जेन सभा पत्रिका-प्रकाशन वर्ष ११-- 
वा० मू* २)००, २ वर्ष ५)०० भाषा गुजराती-आदशृत्ति मासिक्र-- 
ब्यवस्था कालावाड़ी स्थानकवासी--ठि० कालावाड़ी स्थानकवामी जेन 
सभा, ४७ कोल मोट लेन, पहला मोला, कालबादेवी रोड, बम्बई-२--- 
सम्पादक खौंवचन्द बोहरा, केशतलाल शाह - स्वामी कालावाड़ स्थानक्- 
बासी जैन सभा, बम्बई | 

७२ बढ़वाण मित्र मण्डल पत्रिका-प्रकाशन वर्ष ४ - बा मू० १)००-- 
भाषा ग्रुजराती--आवकृत्ति पराक्षिक---ठि> २१४--जंगर निब्रास, ब्लाक 
नं० १०, शिव (आ/0॥ ) बम्बई-२२ --सम्पादक प्राणलाल बीरचन्द 
बोहरा--संचालक बढ़वाण मित्र मण्डल, बम्बई | 

७४३ ओसवाल गजट -प्रकाशन वर्ष ४--बा० मू* ७)६२ भाषा एद्ू -- 
आशृत्ति मासिक - व्यवस्था ओसबाल समाज--ठि० पो० कुस्त्रा भाइका 
( फिरोजपुर )--सम्पादक पूरमनचन्द ओसवाल। 

७४ कच्छी दशा ओसबाल प्रकाश समीक्षा-प्रकाशन वर्ष ४४--वा० 

३)००--भाषा गृजराती--आक्ृत्ति मासिक--व्यवस्था मन्दिर- 


ज््‌ 


[ ११ ] 


मार्मी--ठ० ६, केशबजी नायक रोड, वम्ब्रई-६--सम्पादक सनत्‌ 
शाह, बी* ए० ( आनसं ), एल-एल बी०--स्वामी प्रकाश समीक्षा 
समिति, बम्बई | 

आत्मघम -प्रक्राशन वर्ष अक्ञा त--बा० मू० ४)००--भाषा गुजराती-- 
आवृत्ति मासिक--व्यवस्था दिगम्बर ( आत्मवादी )--ठि० जेन स्वाध्याय 
मन्दिर ट्रस्ट, पो* सोनगढ़-सम्पादक जगजीवन वाबचन्द डोसी-- 
मुखपत्र, जेन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट । 

सत्यार्थे--प्रकाशन बर्ष प्रथम-बा० मू० २)००--भाषा हिन्दी-- 
आशृत्ति मासिक--व्यवस्था निरपेक्ष-ठि० केलाशचन्द्र जेन पंचरत्न; 
मकान नं० ४११७६५ गामा पुल के पास, चौक, लखनऊ-३ --स्वामी-- 
केलाशचन्द्र जैन | 


७७ दिव्यद्वीप --प्रकाशन वर्ष अज्ञात--बा० मू० अश्वात--भाषा गुजराती-- 


८९ 


आवृत्ति मासिक--व्यवस्था मंतद्िरस्मार्गी--ठि० दिव्य शान संघ, १३७, 
सुभाष रोड, बम्बई-१ | 


८ पद्मावती पुरवारू-प्रकाशन वर्ष २-वा० मू० ३)००--भाषा 


हिन्दी--आश्त्ति मासिक--न्यवस्था दिगम्बर--ठि० १५४७, नेताजी 
सुभाष रोड, कलकत्ता-१--सम्पादक जुगमन्दिरदास जेन--स्व्रामी 
वही--सुखपत्र, दिगम्बर जैनों के पदमात्रती पुरताल समाज | 

ज्ेन ज्योति --प्रकाशन वर्ष २२-बा० मू* २)००--भाषा हिन्दी-- 
आकृत्ति त्रेमासिक--ठि० जैन ज्योति कार्यालय, गंज, पी० अजमेर -- 
सम्पादक प्रकाशमल जेन । 


घम-बाणी--प्रकाशन वर्ष १»वा० मू० १)००--भाषा हिन्दी-- 
आवृत्ति मासिक- व्यवस्था दिगम्बर समाज --ठि० मकान नं० ४१७६, 
गामा पुल के पास, चौक, लखनऊ--सम्पादक केलाशचन्द्र जैन-- 
स्वामी वही | 

श्री नाकोड़ा अधिष्ठायक भेरब-प्रकाशन वर्ष (--वा०्मू० अज्ञात-- 
भाषा हिन्दी--आवृत्ति पाक्षिक-- व्यवस्था मन्दिरमार्गी--ठि० मेबानगर, 
बालोतरा ( राजस्थान )+सम्पादक अज्ञात--स्वामी अज्ञात। 





